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` शाध निर्देशक का : पत्र 


मै प्रमाणित F हूँ कि श्रीमती तृप्ति ओम कछवाह, शोध छात्रा 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय परिसर - जबलपुर ने अपने शोध 


प्रबन्ध “वैष्णव धर्मी मूर्तिकला मे प्रतीक परम्परा एक अनुशीलन” को मेरे 


निर्देशन मे लिखा 8 1 इस शोध प्रबंध में तथ्यों अथवा सिद्धांतों को पर्यालोचन 
नई दृष्टि से किया गया है | शोधार्थी ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
द्वारा निर्धारित समय की. अवधि एवं उपस्थिति को पूर्ण किया है | 


अतः शोध प्रबंध सहृदय सुधीजनो के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत 


किया जा रहा है | 


NU ماه‎ 


` 


दिनांक : | — AOL ST. आन.के . शर्मा 
आम्रपाली 7۴ 
1591, नेपियर टाउन, जबलपुर 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ster निदेशक का प्रमाण पत्र 


मे प्रंमाणित करती हूँ कि श्रीमती तृप्ति ओम कछवाह, शोध छात्रा 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय परिसर - जबलपुर ने अपने शोध 
प्रबन्ध “वैष्णव धर्मी मूर्तिकला मे प्रतीक परम्परा एक अनुशीलनं'' को मेरे 
निर्देशन मे लिखा है ۱ इस शोध प्रबंध मे तथ्यों अथवा सिद्धांतों को पर्यालोचन 
नइ दृष्टि से किया गया ë | शोधार्थी ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
द्वारा निर्धारित समय की अवधि एवं उपस्थिति को पूर्ण किया है | 


. अतः शोध प्रबंध सहृदय सुधीजनो के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत 


किया जा रहा है | 


डॉ. श्रीमती चन्द्रा चतुर्वेदी 
Ra धाम'' 
अग्रवाल कालोनी, जबलपुर 
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घांषणा पत्र 


मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता 8 कि, प्रस्तुत शोध | 
“aon धर्मी मूर्तिकला मे प्रतीक परम्परा एक अनुशीलन” मैने अपने 
शोध निदेशको के सानिध्य एवं मार्गदर्शन मे संपूर्ण किया है | यह मेरे निर्देशकों 
के परामर्श से लिखित मेरी मौलिक कृति है | मेरी जानकारी के अनुसार 
उपर्युक्त शीर्षक पर qd मे मेरे द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा किसी भी 


विश्वविद्यालय अथवा शोध संस्थान मे किसी उपाधि हेतु यह प्रस्तुत नही 


किया गया है । 
स्थान : जबलपुर अनुसं کچ تج‎ 
— ¿07 — 
NED ۰ Bile (Ro OA श्रीमती ओम Boars 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
परिसर - जबलपुर 
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भारतीय मूर्तिकला हमारे विचार, धर्म, तत्व ज्ञान और संस्कृति का दर्पण है । इसका बाहरी 
स्वरुप जितना चित्ताकर्षक है उसकी आत्मा उतनी ही तत्वज्ञान से परिपूर्ण है कला केवल भावो का 
प्रदर्शन मात्र ही नही अपितु आध्यात्मिक प्रेरणाओ का स्वरुप हे | 
“वैष्णव धर्मी मूर्तिकला मे प्रतीक परम्परा एक अनुशीलन”” इस विषय का व्यवस्थित तथा 
शोध-परक अध्ययन अब तक अछूता रहा, प्रस्तुत शोध प्रबंध मे वैष्णव मूर्तिकला के स्वरुपगत अध्ययन 
और उसमे निहित प्रतीको के अभिप्राय को आध्यात्मिक दार्शनिक, दृष्टिकोण से स्पष्ट करना, पौराणिक 
कथाओ मे निहित तत्व ज्ञान की व्याख्या करना साथ ही मूर्तिकला और स्थापत्य के तदात्म्य को प्रतीक 
परम्परा के साथ निबद्ध करना इस शोध का उद्देश्य है । 
प्रारंभ मे अध्ययन स्रोत की विवेचना की गई, जिससे प्राप्त तथ्यों को विश्लेषित कर प्रबंध 
रचना सम्भव हो सकी, इसमे पुरातात्विक तथा साहित्यिक सोतो का प्रमुख रुप से अध्ययन किया 
गया | इसके उपरान्त सम्बद्ध विषय का अध्ययन प्रस्तुत किया गया | 
प्रस्तुत शोध प्रबंध को कुल 6 अध्यायो का समावेश है - प्रथम अध्याय के (अ) खण्ड मे 
वैष्णव धर्म का उद्भव तथा विकास के अन्तर्गत वैष्णव धर्म के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया गया है, 
जिससे स्पष्ट है कि वैदिक काल से चली आ रही वैष्णव भक्ति की धारा आज भी आविच्छिन्न प्रवाहित 
| ë | (ब) खण्ड Y वैष्णव धर्म मे अवतारवाद एवं प्रतीक के अन्तर्गत दशावतार संबंधी पौराणिक कथाओं 
का विश्लेषण उसमे निहित तत्वज्ञान 8 स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया हे । 
द्वितीय अध्याय के (अ) खण्ड मे मूर्तिकला का इतिहास एवं प्रतिमा विज्ञान के अन्तर्गत सिन्धु 
कालीन शिल्प से लेकर 1200 ई. तक विभिन्न कालो मे शिल्प कला के विकास को प्रदर्शित किया गया 
8 (ब) खण्ड मे अवतार परम्परा मे वैष्णव मूर्तिकला के अन्तर्गत दशावतारो के निर्माण संबंधी जो 
शास्त्रोक्त नियम निर्देशित है उनको उल्लेखित करते हुए उनके आधार पर निर्मित दशावतार प्रतिमाओं 


"का उल्लेख किया गया अंत मे प्रतिमा चित्र सूची के माध्यम से भी उन्हे प्रदर्शित किया गया है | 
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ARR अध्याय मे वैष्णवधर्मी मूर्तियों की प्रतीक परम्परा एवं सार्थक अभिव्यक्ति मे विभिन्न 
दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिकों के मत का उल्लेख करते हुए विष्णु संबंधी विभिन्‍न प्रतीकों की व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है| प्रतीक ही वह माध्यम है जो प्रतिमा मे निहित सत्य से हमारा साक्षात्कार कराता हे | 

चौथे अध्याय में महर्षि स्थापत्य मे मूर्तिशिल्प के अन्तर्गत मूर्ति पूजन की आवश्यकता, वारतु 
और मूर्ति, प्रतिमा निर्माण द्रव्य, प्रतिमा के मान-प्रमाण, विभिन्न देवी देवताओं की शरीर, हस्त, ure 
मुद्राएं, आसन, तथा आयुध, वाहन, आभूषण आदि के प्रकार एवं निर्माण सिद्धांतों का विभिन्न ग्रंथों के 
आधार पर सचित्र वर्णन किया गया है | 

पांचवे अध्याय मे वैष्णव धर्मी मूर्तिकला मे स्थापत्य एवं स्थायित्व के अन्तर्गत वास्तु का' 
sama एवं विकास, सृष्टि प्रक्रिया तथा वास्तु के मूलतत्वों का उल्लेख करते हुए स्थापत्य के प्रवर्तक 
आचार्यो तथा स्थापति की योग्यताओ एवं सम्पूर्ण स्थापत्य की उत्पत्ति विष्णु के द्रारा बतलाते हुए 
उनके दशावतारो मे सम्पूर्ण सृष्टि प्रक्रिया का विकास प्रस्तुत किया गया है | 


Sed अध्याय मे सभी अध्याय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया Š | 
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अ सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इनकी corrr सै ही मुझे we कार्य 
करने का विवेक एवं सामर्थ्य प्राप्त gen | 

ईश्वर इस धरती पर अपने आप की अनेक रुपी मैं व्यकत करता | उनकै 
ही अंश हीते है - गुरु, माता-पिता एवं ےق‎ स्वजन, जीवन इन्हीं ळीगी d» सहयीग 
और ela सै पल्लवित हता | इस कार्य मै जी भी Hes جح‎ इनकी وج‎ और जी af 
© वह मैरी अज्ञानता | इनके आशीष, veta और सहयोग कै किये अपने हृदय cb भावी 
की आभार स्वरूप व्यक्त करना मैरे किये अत्यंत कठिन कार्य है | exp erect 3 
व्यक्त किया गया यड आभार AR भावी का अंश मात्र ही सकता Ë, शब्द इन्हें पूर्ण 
रूप प्रदान करने मैं असमर्थ | 

मैं आभारी हूँ Gow yoda महर्षि HE er MN जी की जिनकै शिक्षा संबंधी 
सिंद्वांती 4 अभिष्रेरित हीकर यह कार्य प्रारंभ किया | इस संसार की अज्ञान रूपी | 
अंधकार Y 1-2 वाळा गुरु तत्व de | जिन गुरु के आशीष और अनुकम्पा 3 
मैंने we कार्य किया dT आभारी हूं, समुद्र कै समान अथाह ज्ञान राशि के धनी अपने 
शीध निवेशक डॉ. आर.के . eat जी की 7-28 मुझे अपने निर्देशन Y eller कार्य 
करने की अनुमति प्रदान की और अमूल्य समय दिया | साथ ही उन्होंने सहजता कै 
साथ eller कार्य मैं sma वाळी अनेक MARIS का समाधान oe | फी wea sua 
हृदय सै आभारी NEN | 

ff equ ar व्यक्त करती हू ज्ञान की प्रतिमूर्ति ss सुधामयी 
हाँ. श्रीमती चन्द्रा चतुर्वेदी जी का जिन्हींने अपने निर्देशन 31 इस कार्य की करने की 
'प्रेरणा सै Ox इसकी पूर्णता तक अपना अमूल्य समय और यीगदान प्रदान किया 
तथा जीवन कै ag विकास Sq عو‎ AM سو‎ स्त्रीत रहीं | उनकी यह eu 
मैरे जीवन की अमूल्य निधि बनकर ia AL साथ रहेगी | 
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आभारी हूँ अपने सभी Rigi - 10113121311 की 77-223 मुझे अपना निरंतर 
सहयीग प्रदान किया | डॉ. श्रीमती क्षमा मांडवीकर, si. श्रीमती oa श्रीवास्तव ud 
डॉ. श्रीमती सीमा श्रीवास्तव एवं श्री प्रवीण भारद्वाज, श्री ofa जी की A agiaies 
अर्पित करती $ wa. श्री रमा शंकर झा जी की Fl असीम सहयोग, स्नेह AR 
अविस्मरणीय स्मृतिं सदैव हमारे साथ vast! | 

पारिवारिक दायित्वी सै मुकत रखते gu vida शिक्षा और जीवन A आनी 
बढने की प्रेरणा देने a माता-पिंता, श्री पी.एळ. ado एवं श्रीमती शकुन्तला पटेळ 
जिनके स्नेह और आशीर्वाद रुपी mal सै viga Az जीवन महकता रहा, इनके gre 
प्रदत्त प्रेरणा, शिक्षा, संस्कार कै अभाव Y 312 किये sa कार्य की कल्पना भी असंभव 
प्रतीत हीती | 

विवाह उपरांत ईश्वर नै मुझे पुनः ta माता-पिता, श्री के .एन.कछवाढ 
Ud श्रीमती सीनिया कछवाढ की पुत्रवधु हीने का सीभाग्य प्रदान fen 7-23 जीवन | 
पी धूप मैं मुझे अपने ATI स्नेह और आशीर्वाद की Bia प्रदान की | यड HORE 
उनकी मधुर 9301 और सहयोग का प्रतिफळ 8 | 
| सर्दियों से संग्रहिंत As कर्मी सै 1211 अनमील साथ AI जीवन साथी, 

श्वी औ.पी. Ris कछवाढ 751-25 AR उड़ान भरने की आतुर परन्तु असमर्थ परीं की 

उड़ने का सार्मथ्य ललल किया और ऊंची उडान भरने do WA दिया, खुळा आकाश, 
प्रत्येक कदम पर दिया गया अमूल्य HET, 225 एवं प्रेरणा 8و‎ के किये शै sea 
आपकी ¿31 A snam SGM! | | 

iga अपने weis और आशीर्वाद की 515 प्रदान करने as कैया- भाभी, 
'श्री संदीप सीमा कछवाढ्वा, सर्वदा A? स्नैह कै पात्र श्रवणकांत, आाशुतीष तथा अपना 
32180 आशीष प्रदान करने वाळी visor, जिज्ञासा एवं 311310157 इन सक्षी के 


अकथनीय सहयोग की मैं सर्वदा आभारी REN 
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अपनी दीस्ती की अमूल्य डीर सै बांधने वाळे दीसत जिंन्ही नै 50 
कठिंनाईयीं के समय स्थिर हीते मैरे कदमी की अपने नि:स्वार्थ स्नैह के साथ गतिं 
प्रदान की और eden Au उत्साहवर्धन किया, Y equ 3 आभारी हूँ. रिम, संध्या, 
आरती site अपने सभी मित्री की | 

इस शीध कार्य की सफक बनाने eq, मैने अनेक संस्थाओं और 
۳1۳121001 सै सहयोग प्राप्त किया जिंनमैं गांधी अवन पुस्तकालय नगर निंगम 
जबलपुर, रानी दुर्गावती विंशवविंद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती संग्रहालय 
जबलपुर, काशी हिन्दू ۲۹2 01121167 वाराणसी, सम्पुूर्णानंढ॒ विंशवविंद्याळय 
वाराणसी, अमेरिकन इन्स्टीट्यूट गुडगांव, महर्षि ager mo वैदिक 
विंश्‍वविंद्याळय ud पुरतकाळय, A इन सभी संस्थाओं के शिक्षको एवं अधिकारियीं 
के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं | 

अंत 31 सभी परिचिंती और थुभविंतकी का आभार व्यक्त करती हूं forera 
मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप सै अपना सढयौग प्रदान किया | साथ ही मुळे ठाइपिंग 
एवं शार्टहैण्ड इन्स्टीट्यूट, राइट टाउन, जबलपुर की fasta कम्प्यूटर BRI 
इस कार्य की समय पर पूर्णता प्रदान की | 


धन्यवाद 


स्थान : जबलपुर 


दिनांक : श्रीमती aka situ saag 
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शोध के 5 


प्रस्तावित शोध विषय के संबंध मे जानकारी प्रदान करने वाले समग्र सोत को हम दो भागो गे 
विभाजित कर सकते 8 - 

I. पुरातात्विक स्रोत IL साहित्यिक सोत 
पुरातात्विक स्रोत : 

वैष्णव धर्म के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री विशेष महत्वपूर्ण है, जहाँ यह अनेक 
ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट करता है, वहीं यह तत्कालीन धर्म, संस्कृति को भी प्रकट करता है, साथ 
ही साहित्यिक स्रोतो को प्रमाणिकता भी सिद्ध करता ê | शोध कार्य मे प्रयुक्त पुरातात्विक स्रोतों को 
निम्न चार भागो मे विभाजित किया जा सकता है :- 
1. अभिलेख: 

प्राचीन अभिलेख अनेक स्थानो और अनेक wal में मिलते है ۱ अधिकांशतः ये अभिलेख 
स्तम्भो, शिलाओ, गुफाओ में मिलते हैं, कभी-कभी ये मूर्ति, प्राकारों, पात्रों, ताम्रपत्रों पर भी पाए जाते 
है, समस्त अभिलेख किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा कर्म की स्मृति को अक्षय रखने के लिए ही लिखवाये 
जाते Y | | 

वैष्णंव धर्म मे प्रकाश डालने वाले ऐसे ही कुछ अभिलेखो को इस प्रकार उल्लेखित किया जा 
सकता है - बेसनगर का गरुड़ स्तम्भ हेलियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तम्भ 150 ई.पू का है। इस 
. स्तम्भ पर उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है, कि यह शुंगराज भागभद्र के समय यूनानी राजदूत 
हेलियोडोरस ने खड़ा करवाया था ١ बेस नदी के निकट जहाँ यह स्तम्भ लगा हुआ है, उक्त स्थान 
प्राचीन काल से ही बेस नगर के नाम से प्रसिद्ध था। भागवत्‌ धर्म से प्रभावित हो हेलियोडोररा ने यह धर्ग 
अपनाया और गरुड़ ध्वज स्तम्भ स्थापित किया | 

गुप्त काल मे वैष्णव धम्र का अत्यंत विकास हुआ गुप्तो को समकालीन वाकटक आदि शासकों 
के लेखों में भी भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है । प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में उसे 
भागवत्‌ भवन्ला कहा गया है, इसी तरह नागनिका के नानाघाट गुहालेख में भी आरंभ गे वारुदेव का 


नमन किया गया हे | 
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परमार नरेश 1408 द्वितीय के अभिलेख में कृष्ण की ओर हरसोली ताम्रपत्र मे नृसिंह की 
स्तुति की गई ë | नरवर्मन के अभिलेखो से ज्ञात होता है, कि उसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण 
कर वैष्णव मत के प्रति अपनी गहन आस्था प्रकट की, उसकी नागपुर प्रशस्ति मे भी विष्णु के विभिन्न 
अवतारो की स्तुति की गई है। अर्जुन वर्मन ने भूमिदान करते समय शेष, परशुराम, राम और कृष्ण के 
प्रति श्रद्धा प्रकट की थी ۱ विन्ध्य वर्मन के आश्रित कवि विल्हण द्वारा रचित मण्डप अभिलेख में विष्णु 
. की प्रशंसा की गई'ग्यारसपुर (विदिशा) से परमार शासक महलक देव के एक खंडित अभिलेख में विष्णु 
मंदिर के जीर्णोद्वार के प्रसंग प्राप्त होने से यह निर्णय लेने मे सुविधा मिलती है कि इस काल मे वैष्णव 
मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ होगा | इस तरह अनेक अभिलेख हमें वैष्णव धर्म की जानकारी 
प्राप्त करने मे सहायक सिद्ध होते Š ! 
2: मूर्तियाँ 
वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास मूर्तिकला के माध्यम से हुआ मूर्तियाँ वैष्णव धर्म की जानकारी 
प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत मानी जाती है | मूर्तिकला के अन्तर्गत ही वैष्णव धर्म सर्वाधिक पल्लवित और 
. पोषित हुआ ऐसी ही 28 मूर्तियो का उल्लेख किया जा सकता है - 
मत्स्यावतार की कलचुरी कालीन 11वीं शती ई. की मूर्ति कारीतलाई (जबलपुर) से प्राप्त, 
कूर्मावतार 11वीं शती ई. की मूर्ति कारीतलाई (जबलपुर) से प्राप्त, वराहावतार 4 से 7वीं ई. बीजापुर 
मैसूर से प्राप्त वराह मूर्ति,विष्णु वाराह मंदिर (जबलपुर) कारीतलाई से प्राप्त, वामन अवतार होयसल 
वराह मंदिर से प्राप्त जिला हासन, मैसूर 8 से 14वीं ई. मध्य विष्णु लक्ष्मी अवतार 15वीं से 20वीं 3. 
तंजौर चेन्नई, तंजौर आर्ट गैलरी नं. 56 विष्णु और शेष 4थी से 7वीं ई. बादामी बीजापुर (मैसूर) 
मुखमण्डप गुफा संख्या 3 से, कथुली (मंदसोर) 13-14वी शती विष्णु मंदिर की शेष शायी विष्णु 
प्रतिमा, जीरण (मंदसोर) 13-14 वीं शती ई. चतुर्भुज विष्णु, लक्ष्मी नारायण तथा नृसिंह की प्रतिमाएँ, 
धरमपुरी (धार) विष्णु नृसिंह तथा बलराम की मूर्तियाँ, तुरलुरिया (रायपुर) अनेक वैष्णव प्रतिमाएँ, 
ईश्वरपुर (सागर) 10-11वीं शती लक्ष्मी नारायण तथा वराह प्रतिमाएँ देवरी (सागर) 10-11वी शती 
वैष्णव प्रतिमा मदनपुर (सागर), 11-12 शती विशाल वराह प्रतिमा, उदयगिरि (विदिशा) 4-5 वीं 
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शती गुफा मे स्थित वराह प्रतिमा एवं शेषशायी विष्णु प्रतिमा, भिलसा (विदिशा) 5वी शती वैष्णव 

; प्रतिमा, उमरिया (जबलपुर) 11वीं शती लक्ष्मी तथा गरुड़ की प्रतिमाएँ, कटनी ۱۱۹ शती दशावतार 
विष्णु प्रतिमा, कारीतलाई (जबलपुर) 11वीं शती प्राचीन वैष्णव मंदिर में वराह प्रतिमा - तिगवा (जबलपुर), 
5वीं शती विष्णु मंदिर में नृसिंह प्रतिमा - तेवर जबलपुर से प्राप्त कई विष्णु प्रतिमाएँ 5 सिन्डुरसी 
(जबलपुर), 5वी शती अनन्तशायी विष्णु तथा वराह प्रतिमा, खजुराहो छतरपुर से प्राप्त अनेक विष्णु 
अवतार प्रतिमाएँ, TAN 5-6वी शती गुप्त तथा Hegel कालीन वैष्णव प्रतिमाएँ, बान्धोगढ़ 11-12वीं 
शती ई. आदिवराह मूर्ति, मान्धाता पूर्व निमाड़ 5-7वीं शती ई. चौबीस अवतारो की खंडित मूर्तियाँ, 
विष्णु मंदिर मे इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी वैष्णव मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, मूर्तियाँ तत्कालीन 
_ समय की धार्मिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षो को भी उजागर करती ë | 
मंदिर : 

जन साधारण के लिए धार्मिक और दार्शनिक विषय जटिल है अतः इन्हें बोधगम्य बनानेके 
लिए जहाँ मूर्तिकला का विकास हुआ वहीं मूर्ति प्रतिष्ठान के लिए देवालय या मंदिर का, मंदिर की 
कल्पना देवताओ के आवास के रुप में की गई | मंदिर प्रारंभ से ही मानवीय आस्था के केन्द्र रहे मंदिर 
के माध्यम से तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है | वैष्णव धर्म को 
प्रकाशित करने वाले कुछ विष्णु मंदिरों का उल्लेख किया जा सकता है - 

उत्तर प्रदेश ललितपुर से कुछ दूरी पर स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तु का 
उत्कृष्ट उदाहरण है | मुख्य मंदिर के चारो ओर कई लघु देवालय हे | अनुमान है कि इनका निर्माण मुख्य 
मंदिर के पश्चात हुआ होगा | मुख्य मंदिर विष्णु के दशावतार का चित्रण है सिरपुर से 5वी6वी शती ई. के 
कई विष्णु मंदिर प्राप्त ë | उचेहरा जिला (मंदसोर) से 10वीं शती का प्राचीन वैष्णव मंदिर है, अमरकण्टक 
में 10वीं शती-का केशवनारायण मंदिर, मझौली जिला (जबलपुर) से 10-11 वी शती ई. का वराह मंदिर 
बान्धोगढ़ (रीवा) से प्राप्त वैष्णव मंदिर तथा आदि वराह मूर्ति, बरमानघाट (नरसिंहपुर) मे प्राप्त 9वीं 
शती का राम-लक्ष्मण मंदिर, नरसिंहा (बालाघाट) , 1०वीं शती का नरसिंह का प्राचीन मंदिर, मितावली 


. (मुरैना) 11वीं शती पहाड़ी पर स्थित वैष्णव मंदिर, रीवा 11-12 शती ई. कलचुरी काल वैष्णव मंदिर के 
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भग्नावशेष, थोपन (गुना), 12वीं शती ई. प्राचीन विष्णु मंदिर के भग्नावशेष,प्रतिहार (ग्वालियर), 
10-11वी शती ande वैष्णव मंदिर, खजुराहो वैष्णव सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र रहा होगा | यहाँ विष्णु 
संबंधी कई मंदिर प्राप्त होते हे, ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वामन मंदिर, चतुर्भुज मंदिर 
. कुण्डलेश्वर 13-14 वी शती ई. वैष्णव मंदिर, Gas 13-14 वीं शती ई. के प्राचीन वैष्णव मंदिर | 
मुद्राएँ - 

पुरातात्विक साक्ष्यो के अंर्तगत ۳ का अत्यधिक महत्व है।अभिलेख के समान सिक्के भी 
लिखित साक्ष्य हे, अतः इनसे हमे प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है विभिन्न समय की सामाजिक, 
आर्थिक, धार्मिक स्थिति ज्ञान जहाँ हमें सिक्को से प्राप्त होता है वही ललित कला भाषा तथा तत्कालीन 
प्रचलित लिपि की जानकारी भी ये प्रदान करते है मुद्राओ मे बहुधा राजा का नाम, विरुद्ध,तिथि 
राजचिन्ह अथवा धर्मचिन्ह उत्कीर्ण रहते हे । वैष्णव धर्म की जानकारी प्रदान करने वाले ऐसे ही कुछ 

Ran को उल्लेखित किया जा सकता ë - गुप्त शासकों का राज धर्म वैष्णव धर्म ही था, गुप्त शासक 

वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उनके सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का मुख्य रुप से अंकन प्राप्त होता 
है, पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है ١ समुद्र गुप्त के सिक्‍को मे विष्णु वाहन गरुड़ ध्वज का 
अंकन प्राप्त होता है तथा परशुधारी प्रकार के Nas प्राप्त होते है।चन्द्रगुप्त II के सिक्को पर हिन्दू 
परम्परा के अनुसार लक्ष्मी का अंकन मिलता है साथ ही गरुड़ध्वज तथा उपाधि परमभागवत्‌ 
महाराजाधिराज चन्द्रगुप्तस भी लिखा मिलता è | 

परमार शासको की राजमुद्रा मे भी गुप्त शासकों की ही भाँति गरुड़ांकित थी। पूर्व मध्य युगीन 
सिक्कों पर चर्तुभुजी देवी लक्ष्मी का बहुत अधिक अंकन हुआ है ۱ कुछ सिक्को पर विष्णु के अवतार 
` वाराह का अंकन मिलता है | इस तरह वैष्णव धर्म की जानकारी प्रदान करने वाले अनेक सिक्के प्राप्त 
होते हे | 
H. साहित्यिक स्रोत: 

शोध विषय संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले साहित्यिक स्रोत को वैदिक वाङ्गमय, 
जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, स्मृति पुराण तत्पश्चात आधुनिक ग्रंथो में विभक्त किया जा सकता è | 
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वैदिक TFA : 

वेद वैदिक वाङ्गमय में प्रमुख स्थान वेद का है। विश्व के प्राचीन इतिहास में इनका विशेष महत्व 
है। भारतीय मनीषियो का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदो मे निहित है | वेद शब्द संस्कृत भाषा का है, जो 
_विद्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ है - ज्ञान। वेदों की संख्या चार मानी गई हे - ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद चारों वेदों मे प्राचीनतम है | ऋक का अर्थ होता है, छन्दो और चरणों से 
युक्‍त मंत्र वेद या ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो ऋग्वेद कहलाया। ऋग्वेद के सौर मण्डल के देवताओं मे 
`. विष्णु का सर्वाधिक महत्व है, उनका नाम त्रिविक्रम है, वह अपने तीनों पगो से विश्व को मापते हैं, 
इसलिये उन्हे उरुक्रम तथा उरुगाय भी कहा गया | 
यजुर्वेद : | 

यजुर्वेद मे यज्ञो और कर्मकाण्डो की प्रधानता Š RISI शब्द का अर्थ है पूजा तथा यज्ञ इस de 
में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है | 
सामवेद : 

सामवेद का अर्थ होता है गान अतः सामवेद ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञो में देवताओं की स्तुति 
. करते हुए गाये जाते थे इस.प्रकार यह वेद ज्ञान प्रधान Š | 
अथर्ववेद : 

इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी इसी से इसे अथर्ववेद कहते है इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, 
समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुदमन रोग, निवारण, यंत्र-मंत्र, विभिन्न प्रकार के टोटकों आदि के 
۹۹8 1۱ 
ब्राह्मण ग्रंथ: 

समय के साथ-साथ यज्ञो और कर्मकाण्डों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, ये कर्मकाण्ड जटिल होते 
. गए इनको विधान तथा क्रियाओ को समझाने के लिए नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्रह्म साहित्य के 
नाम से विख्यात Š ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयो का प्रतिपादन करने वाले YA ब्राह्मण 


— س۳‎ ब्राह्मणो की संख्या अद्ठारह बताई गई है | 
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शतपथ ब्राह्मणूमे कहा गया - विष्णु ही यज्ञ है, ये प्रथम पाद से पृथ्वी द्वितीय से अन्तरिक्ष तथा 
तृतीय से आकाश का अतिक्रमण कर लेता है। अन्य ब्राह्मण ग्रंथो में भी विष्णु संबंधी विभिन्‍न विषयों को 
उल्लेखित किया गया ë | 
उपनिषद : | 

भारतीय तत्व ज्ञान का उत्कृष्ट विवेचन उपनिषदो मे मिलता है | उपनिषद्‌ का अर्थ उस विद्या 
से होता है जो मानव को ब्रह्म के समीप बैठा देती है। नारायणोपनिषद्‌ में विष्णु को ही सर्व सृष्टि का 
` सृजनकर्ता माना गया ë | छान्दाग्योपनिषद्‌, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि भी प्रस्तावित शोध विषय में 
सहायक सिद्ध 8 | 
बौद्ध एवं जैनं साहित्य : 

बौद्ध साहित्य के अन्तर्गत सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है इनके नाम है - सुत्तपिटक, विनयपिटक 
और अभिधम्मपिटक | गौतम बुद्ध के निर्वाणं प्राप्त करने के पश्चात इनकी रचना हुई, सुत्तपिटक 
विनय पिटक मे बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनो का संग्रह है, अभिधम्मपिटक मे बौद्ध दर्शन का 
विवेचन ë त्रिपिटक मे ईसा के पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर पर्याप्त 
` प्रकाश पड़ता हे | जातको में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाए है | लंकाके इतिहास दीपवंश और 
महावंश भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते ë | भगवान बुद्ध को विष्णु का नौवाअवतार माना 
गया ë ۱ बौद्ध धार्मिक साहित्य से प्राचीन भारत की धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति में विस्तृत प्रकाश 
` पड़ता ۱ 

जैन साहित्य में शोध की दृष्टि से पुष्पदंत का महापुराण, तिलायपण्णयि, पद्मानंद महाकाव्य 
आदि उल्लेखनीय है । 
महाकाव्य : 

: रामायण विष्णु के सातवे अवतार श्रीराम वे ऊपर रचित महाकाव्य है जिसमें विभिन्न काण्डो 
के अन्तर्गत उनके सम्पूर्ण जीवन को उल्लेखित किया गया है । महाभारत और गीता संबंधित है विष्णु के 
—" | अवतार श्रीकृष्ण से जिसमें महाभारत के अर्न्तगत कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता रुपी 


_ अमृत्व प्रदान किया जिसे आत्मा और परमात्मा का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है | 
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स्मृतियाँ : 

भारतीय धार्मिक साहित्य में स्मृतियो का धर्म का व्यवहारिक परिणति में महत्वपूर्ण स्थान है 
धर्म की मीमांसा में ds के पश्चात स्मृति को ही प्रमाणिक माना जाता है, इसका मूल कारण स्मृतियो द्वारा 
| बनाए नियम ही ये मनुस्मृति मे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थो का विशद रुप से वर्णयन किया गया 


` है। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति में भी महत्वपूर्ण समग्री संकलन प्राप्त होता ë! 


पुराण : 

पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है | पुराण वेद के रहस्यमय अर्थो का ही विस्तृत गाथाओ के 
रुप मे वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध है । पुराणो में विष्णु को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है | 
पुराणो मे वैष्णव धर्म तथा वैष्णव भक्ति विस्तृत व्याख्या की गई हे | विष्णु के अवतारों के नाम से अनेक 
पुराणी की रचना की गई - मत्स्य पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, 
. भागवत्‌ पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोततर पुराण आदि पुराणो में प्राचीन भारत के इतिहास धर्म, 


आख्यान सृष्टि उत्पत्ति उसके विकास संबंधी विषयों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। 


विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत : 

समय-समय पर अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत की यात्रा की व अपने संस्मरण लिखे। ये 
संस्मरण विभिन्‍न देशो से भारत आये, विद्वानों द्वारा लिखे गये, ग्रीक लेखको के ग्रंथो में सबसे महत्वपूर्ण 
मेगस्थनीज की इण्डिका है, उसमे मौर्य कालीन भारत का विवरण प्राप्त होता है | यूनानी लेखको में 
हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक Š । चीनी यात्रियों के वृतांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते है ।सुमाचीन 
. ई.पू. प्रथम शताब्दी मे हुआ। इसके अतिरिक्त फाह्यानु हेनसांग व इत्सिंग भी चीनी यात्रियों में उल्लेखनीय 
ë | मुसलमान यात्रियों में अलबरुनी विशेष रुप से उल्लेखनीय माने जाते है, इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान 
— "` | उपरोक्त विदेशी यात्रियो के वृतांत भारतीय जीवन के विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक, संस्कृतिक, 


सामाजिक पक्षो को प्रकाशित करले Š | 
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आधुनिक ग्रंथ : 

आधुनिक ग्रंथो के अन्तर्गत प्रतीक वैष्णव धर्म, मूर्तिकला, इतिहास एवं स्थापत्य संबंधी 
विभिन्‍न ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है । जैसे - शिल्प रत्न, मानसार, रुपमंडन,विनयपिटक 
भारतीय कला, भारतीय एवं संस्कृति, भारतीय वास्तुकला, प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, क्लासिकल 
इंडियन स्क्ल्पचर, मूर्ति विज्ञान वैष्णव धर्म, हमारी संस्कृति के प्रतीक, प्राचीन भारत , प्रतीक शास्त्र 
भारतीय धर्मो का इतिहास, भारतीय प्रतीक विद्या, तंत्र कला में प्रतीक ऐलीमेन्टस ऑफ हिन्दू 
आइकोनोग्राफ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव Yee, हिन्दी वैष्णव भक्ति काव्य में प्रगतिशील तत्व 
आदि ऐसे ही अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया गया,इस तरह वैष्णव धर्मी मूर्तिकला मे प्रतीक परम्परा के 


अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनो ही साक्ष्यों का विशिष्ट स्थान है | 
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(SI) वैष्णव धर्म का उद्भव और विकास 


प्राचीन काल से ही प्रत्येक भारतीय का संपूर्ण जीवन धर्म से ही प्रेरित तथा गतिमान रहा 8 | 
धर्म को विशाल छाया में ही संपूर्ण देश और समाज क्रियाशील रहा है ۱ कर्त्तव्य का समुचित पालन, 
ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म, नैतिक आचरण, प्रेम तथा सत्कर्म से प्रेरित मान्यताओं को ही, धर्म में 
संरक्षित किया गया है ۱ इनके अनुकूल व्यतीत किया जाने वाला जीवन ही मनुष्य की धार्मिकता को 
उद्घोषित करता है | | 

वैष्णव धर्म से अभिप्राय भक्ति के उस धर्म या सम्प्रदाय से लिया जा सकता है । जो विष्णु, 
नारायण, वासुदेव, हरि, कृष्ण आदि अनेक नामो से स्मरण किए जाने वाले विष्णु को ही अपना 
प्रधान इष्टदेव मानते हे ۱ अर्थात्‌ वह धर्म जिसमे विष्णु को परम आराध्य माना जाता हे | वैष्णव धर्म 
माना गया। | | 

वैष्णव धर्म का स्वरुप भागवत धर्म के रुप में प्राप्त होता है, भागवत धर्म का प्रारंभ बुद्ध से पूर्व 
हुआ और इसके द्वारा ही विष्णु और वासुदेव को एक माना गया, जिसे सात्वत धर्म भी कहा गया 
और पांवरात्र परंपरा में सन्निविष्ट किया गया ۱ इसलिये महाभारत में भागवत पांचरात्र सात्वत्त मतो 
का उल्लेख प्राप्त होता el 

भारतीय दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ तो ऋग्वैदिक काल से ही हुआ, किंतु इसका विकासा 
उत्तर वैदिककाल में उपनिषदो की रचना के साथ हुआ जिसमें एक ही सत्य को ईश्वर के विभिन्न 
रुप में अभिव्यक्त किया गया | इसका पूर्ण रुपेण विकास हमें पाञ्चरात्र संहिताओं और पुराणों में 
दिखलाई देता है ۱ वैष्णव धर्म से संबंधित विभिन्न सम्प्रदाओ की स्थापना के समय जो सिद्धांत 
स्वीकार किये गये । उनमें से अधिकांशतः सिद्धांतों का पल्लवन पुराण साहित्य में हुआ | 

वैष्णव धर्म के मूल में है - विष्णु, नारायण, वासुदेव जिनके माध्यम से वैष्णव परंपरा अद्यतन 
जीवन है, पल्लवित पुष्पित है ۱ इस दृष्टि से वैष्णव परंपरा के मूल स्त्रोत विष्णु - नारायण वासुदेव को 
वैदिक वाङ्गमय संस्कृत वाङ्गमय बौद्ध, जैन, साहित्य, स्मृति, पुराण साहित्य में व सम्प्रदाओं गे 


अवलोकन करने का प्रयास किया गया ë ۱ जिससे वैष्णव धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूगि, व्यापकता 
EOS 


ay 
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उस की महत्ता स्वयमेव प्रतिपादित होती ë i 
1. वैदिक वाडःमय मे विष्णु : 

वेदो के आधार और नियम पर आधारित और अनुसरित धर्म वैदिक धर्म था मंत्र द्वार 
ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्मिक तत्वों की विशाल राशि ही वेद कही गई तथा उन तत्वों के 
अनुसार चलना ही वैदिक धर्म माना गया ।' वेद ही अगम्य तथा अबोध तत्वों का सुगमतापूर्वक बोध 
कराता हे | मनु ने वेद के लिए कहा है कि - “वह पितृगण देवताओं और मनुष्यों का सनातन और 
सर्वत्र विद्यमान चक्षु है, उन्होंने कहा है कि पृथक - पृथक चारों वर्ण चारों आश्रम तथा भूत, भविष्य, 
और वर्तमान वेद से ही प्रसिद्ध होते ë ۶ | 

वेदों में जितने सूक्त इन्द्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं के à उतने तो विष्णु के नही है । 
परंतु फिर भी विष्णु का अपना विशेष स्थान ë i 

ऋग्वेद के सौरमण्डल के देवताओं में विष्णु का सर्वाधिक महत्व है, उनका नाम त्रिविक्रम i 
वह अपने तीन पगो से विश्व को मापते है । इस कारण से ही उन्हे उरुक्रम तथा उरुगाय भी कहते है। 
विष्णु की उपमा यथेच्छ भ्रमण करने वाले पर्वतीय सिंह से दी गई ë | ( मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा.:) 
उनका सर्वोच्च पदक्रम ऊर्ध्वतम लोक मे है (तदिष्णो: परमं पद्म) उनका पदक्रम अत्यंत शक्तिशाली 
है और उसके परमपद में अमृत का स्त्रोत है ۱ (विष्णोः पदे परमे मध्व उस्तः) ऋग्वेद के सूक्ता मे 
कई बार यह आया है, कि वह अकेले ही अपने तीन पदक्रमों में विश्‍व का मापन करता है | 

ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा. गया कि विष्णु त्रिपाद से ऊर्ध्वलोक (परमपद) मे निवास करते 
ë | और एक पाद से अधोलोक में अवस्थित रहते है خر‎ 

` त्रिपादूर्ध्व उढेत पुकष : पादोऽक्येहाभ्वत्‌ पुनः | 

यह अवतार विष्णु का त्रिविक्रम अवतार कहलाता है इसे वामन अवतार भी कहा जाता 2i 
देखिए प्रतिमा चित्रं सूची क्रमांक 16... ` 
ब्राह्मण ग्रंथो में विष्णु : 

यज्ञ और कर्मकाण्डो की जटिलता को समझने के लिए जिस नए साहित्य का प्रार्टभाव हुआ 
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उसे ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है, इससे भी विष्णु का उल्लेख प्राप्त होता Š । शतपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है 1 

''विष्णु ही यज्ञ है ۱ यज्ञ प्रथम पाद से पृथ्वी द्वितीय से अन्तरिक्ष तथा तृतीय से आकाश का 
अतिक्रमण कर लेता है | अथवा प्रथम पाद से पृथ्वी से अंतरिक्ष मे जाकर द्वितीय पद से आकाश मे 
चला जाता है । तथा उत्तम तृतीय पद से सारी सृष्टि को बाँध लेता ë 1’ 

ऐतरेय ब्राह्मण में देवों द्वारा यज्ञ से तीन उपसद द्वारा असुरों का पृथ्वी आंतरिक्ष तथा आकाश 
से हटाये जाने का वर्णन है, यज्ञ में यह तीन उपसद भी विष्णु के त्रिविक्रम है 1° | 
उपनिषदों में विष्णु : 


भारतीय तत्व ज्ञान का उत्कृष्ट विवेचन उपनिषदो मे मिलता 2 उषनिषद का अर्थ उस विद्या 


से है जो मनुष्य को ब्रम्हा के समीप dar od) =) SARNA आध्यात्मिक साहित्य मे 


विष्णु की महत्ता का गान किया गया है | | Ë 
जैसे नारयणोपनिषत्‌ में ॐ पुरुष نان‎ 


ने कामना क्रि प्रजा की सृष्टि होनी चाहिए, 


तब नारायण मे से प्राण की उत्पत्ति और मन YA AREAS उत्पत्ति भी उन्ही से हुई से हुई 


आकाश, वायु, अग्नि , जल और पृथ्वी जो विश्व er करती है, इन सब पंचभूलो की उत्पत्ति 
भी नारायण से ही हुई, नारायण से ही ब्रम्हा जी उत्पन्न हुए, नारायण से रुद्र की उत्पत्ति हुई 
नारायण से ही इन्द्र, प्रजापति उत्पन्न हुए नारायण से ही बारह आदित्य, रुद्र आठ वसु, और सब 
प्रकार के छंदो की उत्पत्ति हुई, ये नारायण मे से उत्पन्न होते है और उसी मे लय को प्राप्त 
होते है। यहाँ विष्णु को ही सर्व सृष्टि का सृजन कर्त्ता माना गया Š | 
IL बोद्ध साहित्य में विष्णु : 

बौद्ध धर्म मे वैष्णव धर्म का प्रभाव स्पष्ट रुप से दृष्टि गोचर होता है | भक्ति तत्व भागवत्‌ का 
TOUR है और जिस तरह गृहस्थी के लिए स्वर्ग और सन्यासियों के लिए, मोक्ष का वर्णन मिलता है, 
उसी तरह महायान ग्रंथो मे और जातको में इन्ही सिद्धांतो का प्रतिपादन किया गया है जो भागवत्‌ 
धर्म की देन है ۴ 


e 
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वैष्णव धर्म की यह मान्यता है, कि जब -जब धर्म की हानि होती है उसकी रक्षा हेतु और 
विश्वकल्याण के लिए भगवान विष्णु जन्म लेते है यही धारण बौद्ध धर्म में प्रचलित है कि विष्णु की ही 
तरह अवलोकितेश्वर भी करोड़ो बौद्धों के रुप में सैकड़ों कल्पो में विश्‍व कल्याण के लिये जन्म लेते 
हे ۱ बुद्ध धर्म के अनुसार वह SR HER, बौद्ध, बोधिसत्व, कुबेर, सेनापति, ब्राम्हण, यक्ष, 
गन्धर्वो, इन्द, ब्रम्हा, चक्रवर्ती श्रावक आदि रुप ग्रहण करते है | 

भागवत्‌ और बौद्ध धर्म में समानता है | महायान ग्रंथों में गीता का स्पष्ट प्रभाव दृष्टि गोचर 
होता है विष्णु पद की ही तरह बौद्ध धर्म में बुद्ध के पद facer की पूजा प्रचलित हुई 1 

वैष्णव धर्म में 24 अवतारों की मान्यता है । बौद्धो मे भी चौबीस बौद्धो का वर्णन मिलता है | 
वैष्णव धर्म के अवतारों में व्यास, कपिल आदि नाम मिलते है | लंकावतार सूत्र मे जो शाक्य, सिद्धार्थ 
के अवतारो की सूची दी गई ë ۱ उसमे भी व्यास और कपिलाद का नाम आता है, लंकावतार सूत्र में 
कहा गया है कि “बुद्ध के असंख्यो अवतार होगे और वह अज्ञान का पर्दा हटाकर ज्ञान का प्रकाश 
ھ۶8‎ 

घट जातक मे कृष्ण का कंस को मारना और द्वारका चले जाने की कथा आती है | कुणाल 
जातक मे कृष्ण द्वारा द्रोपती की रक्षा करने का वर्णन है, विष्णु के प्रसिद्ध दशावतार माने जाते है, 
बौद्ध साहित्य मे भी इस परंपरा का अनुकरण किया गया Š | धर्म पूजा विधान मे बुद्ध को महाविष्णु 
कहा गया है। शून्य पुराण मे उन्हे नारायण का अवतार स्वीकार किया गया है | 

बौद्ध धर्म मे जो मूर्तियाँ उपलब्ध होती है उनमें हयग्रीव की मूर्तियों की समानता विद्ववानो ने 
विष्णु के अवतार हयग्रीव से की गई ‘fe एज ऑफ इम्पीरियल कन्जौज'* में यह सिद्ध किया गया, 
कि हयग्रीव मूर्ति में हयमुख है और उस मूर्ति के हाथों मे आयुध है उससे पता चलता है कि विष्णु को 
हयग्रीव से इसकी समानता है | 

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर माना जा सकता है कि बौद्ध साहित्य मे वैष्णव धर्म का 


विशेष प्रभाव था विष्णु को दशावतारो में 3131 अवतार बुद्ध का ही माना गया है | 
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111. जेन साहित्य में विष्णु : 

बौद्ध साहित्य की भांति जैन साहित्य भी वैष्णव धर्म से प्रभावित रहा है | जैन प्रबंध काव्यो 
और पौराणिक साहित्य में विष्णु और उनके अवतारो का उल्लेख प्राप्त होता है | 

पुष्पदंत के महापुराण में ऋषभादि तीर्थकरों की विष्णु से तदरुपता दिखाई गई है, गहापुराण 
मे ऋषभ को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना की गई है कि ''वह वाराह रुप मे पृथ्वी का उद्वार करने 
वाले है |"? 

= ` पुस्तक महापुराण से पूर्व की बनी हुई हे, इसमें नौ वासुदेवो को विष्णु 
कहा गया हे, पद्मानंद महाकाव्य में भी यही बात कही गई BD इसके अतिरिक्‍त जरासंघ अश्वग्रीव 
मधुबलि, निशुंभ, प्रहलाद आदि वासुदेवो को भी प्रति विष्णु मध्य कहा गया ë |? 

श्रीकृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को वैष्णव पुराण कामदेव का अवतार मानता Š | महापुराण मे भी 
उनको यही स्थान प्राप्त Š ।'' 

पुराणों में विष्णु के 24 अवतार माने जाते है, जैन साहित्य में भी 24 तीर्थकर स्वीकार किए 
गए है | उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट है कि जैन साहित्य मे भी विष्णु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | 
ST NER को भी विष्णु के 24 अवतारों में स्थान प्राप्त है | 
IV. रामायण मे विष्णु : 

विष्णु के दशावतारों में राम को 7वाँ अवतार माना गया Š । रामायण मे राम को विष्णु का 
अवतार माना गया है जब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को रावण के SEUS स्वभाव का वृतांत सुना 
रहे थे ۱ तब वहाँ गरुणासीन विष्णु के आगमन पर देवताओं ने विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए 
कहा सर्वव्यापी परमेश्वर हम तीनों लोको के हित की कामना से आपके ऊपर एक गहान कार्य भार 
दे रहे हे - 

प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ, धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियो के समान तेजस्वी हे उनकी तीन 
रानियाँ है जो ही, श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं, विष्णु देव आप अपने चार स्वरुप 
बनाकर राजा की उन तीनों रानियो के गर्भ से पुत्र रुप में अवतार ग्रहण कीजिऐ ۱ इस प्रकार गनुष्य 
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रुप मे प्रकट = आप संसार के लिए प्रबल कण्टक रुप रावण को जो देवताओं के लिऐ अवध्य है, 
समरभूमि मे मार डालिये ۶ 
V. महाभारत एवं गीता में विष्णु : 

जो प्राणी मात्र के हृदय में सर्वव्यापक होकर निवास करते है वे विष्णु भगवान ही एक मात्र 
शास्त्र है, उनके अतिरिक्‍त कोई और शास्त्र नहीं ë ! जीव मात्र के हृदय मे निवास करने वाले विष्णु 
ही एक मात्र बन्धु हे, इन्द्र ने उन्ही परम गुरुदेव के पास रहकर अमरत्व प्राप्त किया है | वही एक गात्र 
दृष्टा हे, उनके अतिरिक्त और कोई दृष्टा नही ë ۳ 

भगवान ने अपनी विभूतियो का वर्णन करते हुए कहा है - ''आदित्यो मे मैं विष्णु नामक 
आदित्य ۳ 

गीता मे भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है - 

यदा 751 ही धर्ममय ग्लानिर्भवति भारत 1" 
अभ्युत्थानमधर्मम्य तदात्मानं मुजाम्यहम | | 


पदित्राणाय मधूनां विनाशाय च 1 


धर्ममंक्थापनार्थाय मंभवामि युगे-युगे 11 
हे भारत | जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मै अपने रुप को 


रचता हूँ अर्थात साकार रुप से लोगो के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषो का उद्धार करने के 


लिए, पाप कर्म करने वालो का विनाश कैरने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के + رز‎ 


लिए, युग-युग में प्रकट हुआ करता Š | 
"SH सम्पूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मो के फल को देने वाला 
पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र MER तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मै ही हूँ ,۶ 
मे अदिति के बारह पुत्रो मे विष्णु और ज्योति मे किरणो वाला सूर्य हूँ तथा मै उनचास वायु 
देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चन्द्रमा ۰ 
'आदित्यानामहं विष्णुज्यौतिषां 88۰٣۶ ۷۳ 
मदीचि 31501191991 नक्षत्राणामहं शशी | 
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VI. स्मृतियो मे विष्णु : 

भारतीय धार्मिक साहित्य मे स्मृतियो का धर्म की व्यवहारिक परिणति गे सागाजिक रवीकृति 
मे एक महत्वपूर्ण स्थान ë | धर्म सूत्र में स्मृति के बारे में कहा गया है - “धर्म का मूल है, वेद और 
स्मृति 1٣۰ ] 

अत: स्पष्टतः कहा जा सकता है, कि धर्म की मामांसा मे वेद के बाद स्मृति को ही प्रमाणिक 
माना जाता है । भारतीय सामाजिक सुव्यवस्था ने विश्‍व के इतिहास में जो अपनी श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित 
किया है । उनका मूल कारण स्मृतियो द्वारा बनाऐ नियम ही थे | 

इन स्मृतियो में विष्णु स्मृति का अपना एक विशिष्ट स्थान है, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए 
इसमे ठोस नियमो का निर्देश किया गया इसमें भगवान विष्णु के वाराह अवतार संबंधी Fran सागग्री 
प्राप्त होती है जिसमे ब्रह्मा की रात्रि के समाप्त हो जाने पर और पद्म से समुत्पन्न होने वाले ब्रह्मा के 
ज्ञान से युक्त जागृत होने पर, समस्त पृथ्वी को सम्पूर्ण जानकार विष्णु की प्राणियो की सृष्टि 
करने की इच्छा होती है ۱ पहिले Houle की भाँति जल की क्रीड़ा करने में रुचि रखने वाले शुभ 
वाराह का रुप धारण कर वसुन्धरा का उद्धार किया, अर्थात रसातल में गई हुई जल मग्न पृथ्वी को 
ऊपर ले आए इसके आगे कई श्लोको में वाराह स्वरुप का दिव्य वर्णन किया गया है 119 
(वाराह अवतार देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 10.....) 

इसके पश्चात अवतारी विष्णु के चले जाने पर स्त्री रुपी पृथ्वी को अपनी स्थिति की चिंता 
हुई उसने कश्यप ऋषि के पास जाकर अपने हृदय का भाव कहा कश्यप ऋषि ने उन्हे क्षीर सागर गें 
निवास करने वाले विष्णु के पास भेजा वहाँ पहुँचने पर घुटनो के बल स्थित होकर पृथ्वी ने कहा 
आपने मेरा उद्धार किया है. मुझे ठीक स्थान में स्थापित किया है, और लोको के हित की रक्षा की है। 
अब मेरी स्थिति क्‍या होगी ? पृथ्वी द्वारा यह कहे जाने पर भगवान विष्णु ने कहा पृथ्वी वर्ण और 
आश्रमो के आचार से प्रेम करने वाले वर्णाश्रम धर्म को निभाने वाले पुरुष तुझे धारण करेंगे, उनको 
ही इसका भार सौंपा गया है | पृथ्वी ने कहा आप कृपा कर quif और आश्रमो के सनातन و‎ को 


बतलाइये ۳ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


B ios dec رجہ‎ + 


۶ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विष्णु स्मृति के शेष भाग में भगवान ने पृथ्वी को वर्णाश्रम धर्म का सुन्दर उपदेश दिया चारो 
quif के धर्म, राज्यधर्म, अन्न हवन, आदि धर्म विवाह, स्त्री धर्म, दश संस्कार, गुरु, जीव हिंसा, 
प्रायश्चित, गृहस्थाश्रम के कर्तव्य आदि का वर्णन किया इनमे ऐसे सामाजिक नियम हे, जिनरो 
मानव जीवन का विकास होता है से समस्त उपदेश भगवान विष्णु के मुख से कहलाऐ गए इससे स्पष्ट 
है कि तत्कालीन समय के श्रेष्ठ देवता विष्णु ही माने जाते थे | 
शा. पुराणों में विष्णु : 

पुराण हमार धार्मिक साहित्य की अमूल्य निधि है पुराण वेद के रहस्यमय अर्थो का ही 
विस्तृत गाथाओ के रुप मे वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध है | पुराणों का प्रमुख उद्देश्य वैष्णव धर्म 
तथा वैष्णव भक्ति की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करना है, अष्टदश पुराणो मे मुख्यतया, श्रीमदभागवत 
पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, वाराह पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्यपुराण, 
ब्रह्मवैर्वत पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण, विष्णु के स्वरुप का प्रतिपादन करते है, फलस्वरुप इन पुराणो 
में वैष्णव भक्ति का ही माहात्म्य वर्णित है। वेदों में जहाँ इन्द्र के संबंध में अधिक मंत्र हे वहाँ पुराणो 
मे विष्णु को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है । पुराणों में विष्णु भक्ति का उदाहरण इरा 
प्रकार है - 
विष्णु पुराण के अनुसार : 

“भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना मे प्रवृत होते हे 
तथा रचना हो जाने पर सत्यगुरु विशिष्ट sige पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पान्त पर्यन्त 
युग-युग में पालन करते है । फिर कल्प का अंत होने पर अतिदारुणतमः प्रधान रुद्र रुप धारण कर वे 
जनादन विष्णु तो समस्त भूतो का भक्षण कर, संसार को जलमय करके परमेश्वर शैय्या पर शयन 
करते है जगने पर ब्रह्म रुप होकर वे फिर जगत की रचना करते है 1/7 
पद्मपुराण : 

“मन से जो कुछ संकल्प विकल्प होता है चक्षुरादि इन्द्रियो से जिन-जिन विषयो का ग्रहण 
होता है, और बुद्धि के द्वारा जिन-जिन विषयो का ग्रहण होता है और बुद्धि कै द्वारा जिन-जिन 
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वस्तुओं का आवलन होता है, वे देश के रुप ही काल के रुप में ही आकाश वस्तु रुप में ही सब 
भगवान विष्णु के ही स्वरुप है ,۱ 
भागवत पुराण : 

महाराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की “मोक्ष पति प्रभू आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि 
देवताओं को भी वर देने की क्षमता रखते हे ।१2 

मेरा आपसे यही निवेदन है, कि आप मुझे दस हजार कान दे दें ताकि मै आपके याशोगान 
को सुनता रहूँ, आपके चरण कमल मकरन्द रुपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषो के मुख से जो 
वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति है, कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान 
करा देती है 17° 


ऐतिहासिक दृष्टि से वैष्णव भक्ति का उत्थान 


यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि कोण से वैष्णव भक्ति को प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान के रुप में 


विभक्त किया गया है । 
प्रथम उत्थान-(1500 ई.पू. से 500 ई.) 


ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम उत्थान 1500 ई.पू. से लेकर 500 ई. तक का समय प्रथम उत्थान 
काल के रुप में स्वीकार. किया जाता है | इस काल का विस्तार सात्वतो के विकास से लेकर गुप्त 
RM के अभ्युदय तक माना जाता है। वैष्णव धर्म के इतिहास में ईस्वी सन की चौथी तथा पाँचवी 
शताब्दी अत्यंत महत्वपूर्ण है । इसे वैष्णव धर्म के स्वर्णकाल के रुप मे माना जाता à | गुप्त कालीन 
शासको ने वैष्णव धर्म को राजधर्म के रुप में स्वीकार किया, चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त व 
स्कन्दगुप्त ने मुद्राओ पर परम्‌ भागवत्‌ की उपाधि को अंकित किया | 

गुप्तकाल मे इसे राज्याश्रय प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरुप इसका अत्यंत विकास हुआ और 
इस वश के पतन के साथ ही इसका प्रभाव क्षीण होता चला गया, पांचरात्र संहिताओ मे अहिर्बुध्न्य, 


परम संहिता आदि ग्रंथों की रचना हुई | 
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भागवत धर्म का अभ्युदय सात्वत वंशीय aay के द्वारा हुआ इसका जन्म स्थल मथुरा को 
माना जाता है क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्रीकृष्ण सात्वत वंशीय क्षत्रीय माने गये 
और इसी से भागवत धर्म विकसित हुआ, सात्वतो के द्वारा ही भागवत धर्म उत्तर भारत से दक्षिण 
भारत मे प्रसारित हुआ | 

वैष्णव धर्म की ही एक प्राचीन संज्ञा पांचरात्र मत है, जिसका निरुपण महाभारत के शांतिपर्व 
के नारायणी योपाख्यान में किया गया है इस पांच रात्र मत के उद्घाटन कर्ता स्वयं नारायण है तथा 
प्रमुख उपासक के रुप में महर्षि नारद का नाम लिया जाता हे इसके साथ ही मुनिवर शांडिल्य का भी 
इस मत से घनिष्ठ संबंध रहा ë 4ر‎ 

भागवत धर्म तथा पांचरात्र मत वैष्णव धर्म के प्राचीन नाम है | विष्णु षटगुण सम्पन्न होने के 
कारण भगवत्‌ शब्द की संज्ञा से अभिहित किये गए तथा उनकी भक्ति साधना करने वाले “भागवत” 
PEAN 1% वासुदेव को परमतत्व, परम देवता तथा विष्णु के रुप में उपस्थित किए जाने के संदर्भ 
में “अहिर्बुध्न्य संहिता' में प्राप्त वर्णन उल्लेखनीय है ۶ 

महाभारत के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है, कि पांचरात्र मत सात्वत्त का उदय गहाभारत 
काल में हुआ महाभारत युद्ध का समय 1500 ई. पूर्व माना जाता है, इसलिए इसका उदयकाल 
1500 3.4. ठहरता है | 
द्वितीय उत्थान - (ई.सन. 700 से लेकर 1400 ई.तक) 

उत्तर भारत मे जब राजा हर्षवर्धन का राज्य था, अर्थात्‌ 630 ई. के समय भागवत धर्म 
उपेक्षित हो गया और बौद्ध, शेव व जैन धर्म उत्तर भारत में प्रसारित हो गए | 

इस समय दक्षिण भारत मे वैष्णव भक्ति का उदय हुआ जो तमिलनाडु के आलवार भक्तो के 
द्वारा किया गया, जिनकी भाषा तमिल थी, आलवार का तमिल भाषा में अर्थ होता है, भगवत्‌ भक्ति 
मे लीन व्यक्ति आलवार भक्ति का समय नवमी शती के प्रारंभ तक माना जाता है, आलवार भक्त 
बारह gU जिन्होंने भागवत धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार किया 127 

आलवार भक्तो के बाद दक्षिण भारत में कुछ ऐसे आचार्य हुए, जिन्होने आलवारो के शीलो से 
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विष्णु भक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हुए भागवत धर्म का प्रचार उतरी भारत में भी किया | इन आचार्यो 
मे प्रथम आचार्य नाथमुनि (824 ई. से 924 ई.) के माने जाते है ۱ नाथमुनि के पश्चात इस परंपरा गे 
वैष्णव धर्म के प्रचारकों के रुप ٭‎ आचार्य पुंडरीकाक्ष, राममिश्र, और श्री यमुनाचार्य जी का नाग 
लिया जाता है | माना जाता है , कि श्री यमुनाचार्य नाथमुनि के पौत्र थे और उन्होने श्री रामानुजाचार्य 
जी का विशिष्ठादैतवाद की प्रेरणा दी थी | उत्तरी भारत में विष्णु भक्ति की प्रबलता तो वस्तुतः ईसा 
की 15वीं, 16वीं शताब्दियो मे हुई of, Reg द्क्षिण भारत से आने वाले आचार्यो के, श्री 
रामानुजाचार्य, श्री माध्वाचार्य श्री विष्णुस्वामी तथा निम्बकाचार्य, के प्रयत्न से ईसा की 12वीं 
शताब्दी रो-लेकर 15वीं शताब्दी तक यह धर्म उत्तरी भारत में फैल गया ।?* 

विक्रम की 12वीं शताब्दी में दक्षिण में श्री रामानुजाचार्य का प्रार्दुभाव हुआ जिन्होंने गक्ति 
मार्ग को एक मौलिक रुप देकर सर्वजनोपयोगी बना दिया आचार्य रामानुज द्वारा वैष्णव मत के प्रचार 
हेतु 74 शिष्य नियुक्त किए गए | | 

श्री रामानुजाचार्य के पश्चात दक्षिण मे निम्बार्काचार्य का उदय हुआ, श्री भंडारकर ने इनका 
जन्म 1162 ई. माना है | इन्होंने राधाकृष्ण की सम्मिलित भक्ति का प्रचार किया | निम्बकाचार्य के 
उपरांत आन्ध्र मे शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी का उदय हुआ, इस मत का प्रसार तेलगु क्षेत्र 
मे नहीं हुआ अपितु महाराष्ट्र में इसके प्रभाव से ज्ञानदेव (ई. 1275- 159), नामदेव त्रिलोचन आदि 
संत कवि उत्पन्न हुए । इन संतों की वाणी में निगुर्ण तत्वो का भी समन्वय था । 

दक्षिण भारत मे रामानुजाचार्य की मृत्यु के सौ वर्ष बाद मध्व के नाम पर माध्वमत विख्यात 
हुआ | माधवाचार्य जी माधुर्यभाव के उपासक नहीं थे, लेकिन बाद मे चैतन्य महाप्रभु के सम्पर्क के 
फलस्वरुप इस सम्प्रदाय मे माधुर्यभाव ने प्रवेश किया माध्वाचार्य ने राम और कृष्ण को विष्णु के 
अवलार के रुप में स्वीकार किया तथा बालकृष्ण पर अधिक बल दिया | 
तृतीय उत्थान : 

उत्तर भारत जब भागवत धर्म लुप्त प्राय हो गया तथा दक्षिण भारत से आए आचार्यो ने इसका 
पुनरुत्थान किया इसका तृतीय उत्थान उत्तर भारत मे ईसा की 15वीं शती से प्रांरभ होता है इस 
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आंदोलन से न केवल विद्वान प्रभावित हुए बल्कि जनसामान्य भी पूर्णतः इससे प्रभावित हुई, भक्ति 
आंदोलन की दो शाखाएँ प्रमुख है, राम और कृष्ण शाखा इस आंदोलन ने भारतीय रागाज गे 
महत्वपूर्ण क्रांति उत्पन्न की राम शाखा का उदय स्थान काशी था | जहाँ स्वामी रामानंद जी ने 
इसका प्रवर्तन किया | उनके संरक्षण में निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएँ प्रवाहित हुई जिनमे 
प्रथम के सबसे बड़े प्रचारक हुए कबीर तथा द्वितीय के प्रतिनिधि है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
रामचरितमानस HET अपूर्ण ग्रंथ की रचना की भगवान कृष्ण की रसमयी लीलाओं के विस्तार 
का स्थल है, वृंदावन यही वह स्थान है जहाँ कृष्ण संबंधी चार सम्प्रदायो का विकास हुआ | 
(1) निम्बार्क (2) वल्लभ (3) चैतन्य (4) राधावल्लभीय 

निम्बार्क प्राचीन आचार्य रहे वल्लभाचार्य जी और चैतन्य देव समकालीन 9 | इन्होने अपने 
मत के प्रवर्तन के लिए श्रीमदभागवत्‌ से प्रेरणा प्राप्त की इस युग तक श्रीमदभागवत पुराण वैष्णव 
परंपरा का प्रधान प्रेरणा ग्रंथ प्रमाणित हो चुका था | 

तृतीय उत्थान के संबंध मे एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस काल मे वैष्णव काव्य का 
उदय हुआ अनेक वैष्णव कवियों द्वारा स्वानुभूतियो एवं उपदेशो को जन सामान्य तक पहुँचाने के 
उद्देश्य से प्रादेशिक भाषाओ तथा बोलियो का आश्रय ग्रहण किया गया, वैष्णव धर्म संबंधी सिंद्धातो 
को जनता की सामान्य बोली के माध्यम से उन तक पहुंचाने का अत्यंत परिश्रमपूर्वक सफल प्रयास 
किया गया । 

इस तरह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ईसा की 15वीं, 16वीं, शती तक वैष्णव भक्ति का 
प्रसार पूरे भारत वर्ष मे हो चुका था। इसी काल में मुस्लिम संतों ने कृष्ण भक्ति को अपना कर सूफी 
संत परंपरा विकसित की । मध्यकाल की वैष्णव भक्ति के श्रोत वैदिक युग के ही है | इसलिए 
मध्यकाल तक वैष्णव भक्ति की धारा काल के अन्तराल में कभी उत्तर भारत मे विशिष्टता के साथ 
सामने आई तो कभी दक्षिण भारत में संहिता ग्रंथो के माध्यम से, विभिन्न आचार्यो की परंपरा मं दिर, 
मूर्तिकला, से अपने महत्व के साथ दृष्टिगत होती है । वैष्णव धर्म के भक्ति आंदोलन मे कुछ विशिष्ट 
तत्व उभरकर सामने आए जिसमें भक्ति के मूलाधार नाम, रुप, लीला, धाम सर्वमान्य हुए, और इरा 
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परिप्रे क्ष्य मे स्थान महिमा तीर्थ महिमा से वृन्दावन आदि की महत्ता बढती गई, साथ ही लीला शब्द रो 
नित्य लीला की उपासना को बल मिला जिसमे वृन्दावन भी वृन्दावन न रहकर नित्य वृन्दावन के रुप 
मे भक्ति का वैशिष्ट बन गया रुप मे रास परंपरा को बल मिला जिसे भी नित्य रास को महत्ता मिली 
और हम इस तरह से नाम और नामी के साथ एकाकार होने के इस प्रवृत्ति पूर्ण शरणागति परक 
भक्ति आंदोलन का प्रवाह संपूर्ण देश मे विस्तारित होता गया | 
16वीं शती के उपरांत भी ऐसी अनेक रचनाएँ रीतिकालीन कवियों द्वारा रची गई जिनका 

प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से राम या कृष्ण भक्ति से संबंध था | उदाहरणार्थ बिहारी की एकमात्र रचना 
'बिहारी सतसई” गोविंददास का ग्रंथ कृष्णलीला, चिंतामणि त्रिपाठी का कृष्ण चरित्र, सेनापति का 
कवित्र रत्नाकर, हरिचरणदास की रचनाएँ - मोहनलीला तथा भागवत प्रकाश, पदमाकर का 'पद्माकर 
पंचामृत” 'जंगद्विनोद' तथा पद्माभरण, ईश्वर की ब्रजविलास सतसई, ग्वाल कवि का “श्रीकृष्ण जू 
को नखशिख” आदि उल्लेखनीय है। इसके साथ ही साथ आधुनिक युग में भी ऐसे कवि हुऐ जिन्होंने 
वैष्णव भक्ति का यत्किंचित्‌ परिचय अपनी रचनाओं के माध्यम से कराया है, इस दृष्टि से - 
मारतेन्दू हरिशचन्द्र के कृष्णचरित्र (सन्‌ 1883), बदरीनारायण चौ धरी 'प्रेमधन* के 'प्रेमधन सर्वस्व" 
अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध के 'प्रेमाम्बुवारिधि'(1900 ई.) ‘da प्रपंच” (1900 ई.) तथा 
प्रियप्रवास (1914), मैथिलीशरण गुप्त के 'जयभारत' द्वापर (1952) तथा ‘wage वध”, 
जगन्नाथदास 'रत्नाकर' के ‘Sed शतक” (1931 ई.), ज्वालाप्रसाद मिश्र के विश्राम सागर (तीन 
खण्डो में है दूसरा खण्ड 'कृष्णायन' है) बिसाहूराम के 'कृष्णायन', अनूप शर्मा के फेरिमिलिवो 
(1938 ई.), d. द्वारिका प्रसाद मिश्र के कृष्णायन (1947 ई.) तथा डॉ. धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध 
कृति कनुप्रिया का उल्लेख किया जा सकता ë ۶ 

इस तरह वैष्णव धर्म की धारा जो वैदिक काल में प्रस्फुटित हुई आज भी वह अविच्छिन्न चली 
आ रही 8 | | 
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Car) वैष्णव धर्म में ت3‎ 301179341 एवं प्रतीक 


अवतार शब्द की व्युत्पत्ति 'अव" उपसर्गपूर्वक 'तृ' धातु से 'घञ प्रत्यय से सिद्ध होती है | इस 
विषय मे पाणिनी का विशिष्ट सूत्र है - अवे तृस्त्रोधञ जिससे अवतार शब्द का अर्थ किसी ऊँचे स्थान से 
नीचे उतरने की क्रिया अथवा उतरने का स्थान है।' 

वैसे तो यहाँ जन्म लेने वाला हर जीवन अवतार है । परन्तु अगर वह किसी विशेष गुणो से जब 
भूसित होता है तो उन श्रेष्ठ गुणों के कारण हम.उसे अवतार कहने लगते है, अवतार अपने युग के श्रेष्ठ 
तथा धर्मवान जीवन को कहते हैं | एक विशिष्ट अर्थ मे यह कह सकते है कि महान शक्ति से परिपूर्ण 
भगवान या देवता का नीचे के लोक में ऊपर से उतरना, ये अवतार भारत की शरेष्ठ जाति से लेकर निम्न 
योनि के पशु तक में देखने को मिलते है | इससे ना तो ईश्वर की उच्च सत्ता को आघात पहुँचता है 
और ना ही सत्य आहत हुआ है । इस तरह पृथ्वी पर देवत्व की अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतीक है 
अवतार - 

त्यक्त्वा दिव्यां तनु विष्णुर्मालु षे fere जायते تر‎ 
युगे त्वथ पढ़ावृते काले प्रशिथिले प्रशु : ॥ 
अर्थात ईश्वर अपनी दिव्यमूर्ति का सर्वथा परित्याग कर ही भूतल पर अवतीर्ण होते है । चाहे 
नवीन जन्म धारण करके या बिना जन्म धारण किये ही रुप परिवर्तन करके । 
| भावयत्येष मत्तवेन लोक भावनः |° 
लीलावताबालुढतो देवतिर्यऽनबादिखि॥। 

अर्थात लीलावतारो में अनुरक्त लोककर्ता विष्णु सत्वगुण से लोगों की रक्षा करते है और समय 
समय पर देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादि के रुप में अवतार लेते हे | 
विष्णु अवतार के उद्देश्य : 

Sn aa हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावत ।* 
अभ्ष्युत्थानमधर्मम्य तदात्मानं मुजाम्यहमू |! 
TATO माधूनां विनाशाय च दुष्कु ताम | 


धर्ममंम्थापनार्थाय 7 युगे ۱۱ 
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यह श्लोक अवतारवाद का आधार माना जाता है ۱ क्योंकि गीता मे श्रीकृष्ण ने कहा कि 
जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है । तब-तब मैं अपने रुप को रचता हूँ साधु पुरुषों की 
रक्षा तथा उद्धार करने के लिये एवं पाप कर्म करने वालों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के 
लिये में युग युग में प्रकट होता हूँ i 

धर्म इस विश्व को एक सूत्र ٭‎ धारण करने वाला नियमित रखनेवाला तत्व है । और जब इस धर्म 
की हानि होती हे | तब ईश्वर साकार रुप में प्रकट होते है | पुनः इसकी स्थापना हेतु मन की शुद्धि तथा 
सदाचार धर्म की प्रथम सीढ़ी है । तथा विश्व कल्याण की कामना इसकी अंतिम परिणिती है ۱ धर्म से ही 
अर्थ और काम संबंधी लोक सुख की ओर मोक्ष संबंधी परलोक सुख की सिद्धि होती ë । इससे दोनो 
लोको में सामंजस्य उत्पन्न होता है | अर्थ, काम और मोक्ष सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाते है | जब मानव 
इस धर्म के विपरीत आचरण करता है | दुष्प्रवृत्तियाँ, अत्याचार एवं स्वार्थ की भावनाएँ बढ़ जाती है | 
तब ईश्वर धर्म की पुर्नस्थापना हेतु अवतरित होते है | ۱ 
۱ ईश्वर के द्वारा ज्ञान का वितरण करना भी अवतार का प्रमुख्य प्रयोजन होता है | ईश्वर ही ज्ञान 
की समस्त धाराओ का आधार है ۱ वह विभिन्न स्वरुपो को धारण कर कर्म एवं उपदेशो के माध्यम से 
शिक्षा सिद्धांतों और आदर्शो को स्थापित करते ë | 
जो मनुष्य अपने कर्त्तव्यो का पालन भली भाँति करते हे | तथा सर्वदा दूसरो के हित की 
कामना करते है जो हमेशा सद्गुणो को धारण करते है | जो ईश्वर प्रेमी होते है । ऐसे साधु स्वभाव के 
रेष्ठ जनों की रक्षा हेतु ईश्वर अवतरित होते है | 

ऐसे पुरुष जो दुष्ट तथा दुराचारी है ١ जिनके द्वारा भीषण अत्याचार किया जाता ë | जो निर्बल 
मानव को कष्ट प्रदान करते हे ۱ उन्हे पीडित करते है | ऐसे मानव की दुष्ट प्रवृत्ति से उन्हे मुक्त करने के 
लिये ईश्वर उन्हे दण्डित करता है | तथा मारकर उनका उद्धार करता है | ईश्वर के इस कार्य में भी ईश्वर 
का प्रेम ही समाहित होता है | उनके प्रति उनका अंत कर ईश्वर उनके पापों को खत्म करता है । जिससे 
वे और पाप के अधिकारी ना बन सके और ईश्वर के हाथों मृत्यु को प्राप्त कर उनका उद्धार हो सके ر‎ 
ठीक उसी तरह जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को गलत कार्यों के लिए दण्डित कर उसे श्रेष्ठता के मार्ग 
पर ले जाता है | 


जीवन को मोक्ष प्रदान करना ईश्वर के अवतरण का मुख्य उद्देश्य माना गया Ə | मनुष्यो के परम 
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. कल्याण तथा मोक्ष के साधन के लिये ही भगवान का इस जगतीतल पर आगमन होता है ۱ ईश्वर का 
भौतिक सौन्दर्य आन्तरिक माधुर्य के आकर्षण से जीव अपने आप ही प्रभावित होता चला जाता है ۱ यह 
सब कुछ अत्यंत अलौकिक और आकर्षण होता हे | प्रत्येक जीव॑ का मन उनकी ओर केन्द्रित होकर 
उनकी भक्ति मे लीन होता चला जाता है । प्रेम, ज्ञान, कर्म तीनो क्षेत्रों के उपासक उसमे लीन होते चले 
जाते है | और ईश्वर उन्हे मुक्ति का वितरण करना चला जाता Š | 
विष्णु के अवतार : 
| तयां 1959105917] गुणेषु गुणवानिव || ° 
अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन ATA: 11 

अर्थात - चैतन्य शक्ति से वृद्धि को प्राप्त विष्णु भगवान माया से उत्पन्न गुणो के भीतर प्रवेश करके 
सगुण के सदश जान पड़ते है | 
विष्णु तीन रूपों में अवतरित माने जाते y: 
1. पूर्ण अवतार :- उद्देश्य की पूर्णता हेतु ईश्वर अपने दिव्य स्वरुप का परित्याग कर जन्म धारण 
करते हैं। तथा पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं | यह पूर्ण अवतार कहलाता है । जैसे राम, कृष्ण जिन्होंने 
जीवन पर्यन्त कार्य किया और कार्य की पूर्ति हो जाने पर शरीर त्याग दिया | 
2. आवेश अवतार :- आवेश अवतार में ईश्वर कुछ विशेष समय के लिये अवतरित होते हैं और 
उतने ही समय में उद्देश्य की पूर्ति कर दो जाती है । जैसे परशुराम उन्होंने अपने क्षत्रिय संहार के उद्देश्य 
की पूर्ति कर क्षात्र शक्ति राम समर्पित कर स्वयं महेन्द्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे | 
3. अंशावतार :- इसमें ईश्वर का कुछ अंश मात्र अवतरित होते है, वे स्वयं अवतार नही लेते शंख 
चक्र आदि के अवतार जो पृथ्वी पर आकार जीवन धारण कर सबका हित करते है | 
x अवतार संख्या :-'अवतारवाद का सिद्धांत सभी के द्वारा मान्य होने पर भी अवतार की संख्या 
के संबंध में विभिन्न में मत दिखाई देते है | अलग अलग ग्रंथों में अवतारो की संख्या को अलग अलग 
दिखाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि अवतारो की गणना तरल रुप मे की गई इसलिये इसे विभिन्‍न 
ग्रंथों में आवश्यकता अनुरुप घटाया बढ़ाया गया Š | 

श्रीभागवत के प्रथम स्कन्ध में विष्णु के 22 अवतारो का उल्लेख है |° 


1. सनत्कुमार 2. वराह 3. नारद 4. नारायण 5. कपिल 
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6. दत्तात्रेय 7. यज्ञ so ) ® W 10. मत्स्य 
11. v8 

च्छप 12. FAN 13 मोहनी Md ME वामन 
16. परशुराम 17. वेदव्यास 18. रामचन्द्र 19. बलराम 20. कृष्ण 
21. बुद्ध 22. कल्कि 


यहाँ अवतारो की संख्या 22 दी गई ë | द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय मे हंस तथा हयग्रीव 
इन दो अवतारो को जोड़कर अवतारो की संख्या 24 बताई गई है | 

23.7 24. Ey? 

इसी तरह भागवत के दशम तथा एकादश स्कन्धो मे जो अवतारो का वर्णन ج‎ | कही-कही 
पृथक तथा कही पूर्व अवतारों के समान मिलता है | अवतारों की एक निश्चित संख्या निर्धारित ना होने 
के कारण ही यह कहा गया - 

अवतादा ह्यमंख्येया :0ج‎ 7۳86۲: ۲ 
यथा ARAA: कुल्याः HH : FF: MEAL: || 
ऋषयो' मनवो देवा मलुपुत्रा महौ जनः | 
' कलाः मर्वे 5933 मग्रजापतयक्तथा | | 
अर्थात - कभी भी जल ना सूखने वाले जलाशय से हजारो छोटी-छोटी नहरे उत्पन्न होती है। वैसे ही 
सत्वगुणस्वरुप विष्णु से असंख्य अवतार होते है | ऋषि,मनु, देवता और प्रजापति सहित पराक्रमी 
मनुपुत्र ये सब विष्णु के ही अंश है | 
` श्रीमद्मागवत में विष्णु के जहाँ प्रारंभ से 22 और फिर 24 अवतार स्वीकार किए गए वही इस 

श्लोक के माध्यम से अवतारों की संख्या को असंख्य स्वीकार किया गया है ।इसी तरह गीता के चतुर्थ 
अध्याय के सातवें श्लोक यदा-यदा हि धर्मस्य .......... के माध्यम से अवतारो की संख्या निश्चित न 
देते हुए आवश्यकता अनुसार अवतरित होने की बात कही गई है | इस तरह यहाँ अवतारो की संख्याको 
असीमित कर दिया गया है | सम्भवामि 7-87“ 

महाभारत मे हंस, कूर्म, मत्स्य,वराह, वामन तथा नृसिंह अवतारों का उल्लेख किया गया!" एक 
अन्य स्थल पर कृष्ण तथा बलराम भार्गव राम, दशरथी राम और कल्कि'' इन्हे भी विष्णु का अवतार 


बेतलाकर दस अवतारों को स्वीकार कर लिया गया है | वायुपुराण में दश अवतारो के अंतर्गत हंस 
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यज्ञ, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, दशरथी राम, वेदव्यास, वासुदेव, कृष्ण और कल्कि को गिना गया है | 
वराहपुराण ` विष्णु के दश अवतार ही स्वीकार करता है - 
मत्स्य : कूर्मो वदाहशच नदमिंहोऽच वामनः | 
डामो बामशच कृष्णश्च बुद्ध west चते दश رر‎ 
गरूणपुराण ` मे 22 अवतारो का वर्णन हुआ है | इनकी गणना करने के पश्चात यह पुराण भी 
विष्णु के दश अवतारो के क्रम को भी स्वीकार करता है | अग्निपुराण "° तथा मत्स्यपुराण में भी 
विष्णु के दस अवतार कहे गए है | पद्मपुराण ” तथा लिङ्गपुराण' भी विष्णु के दश अवतारो को 
स्वीकृत करता हे | | 
इस तरह विभिन्‍न पुराणों के आधार पर विष्णु के अवतारो की संख्या प्रचलित रुप में दश ही 
मानी जाती है :- 


1. मत्स्यावतार . 2. कूर्मावतार 3. वराहावतार 4. नृसिंहावतार 
5. वामनावतार 6. परशुरामावतार 7. रामावतार 8. कृष्णावतार 
9. बुद्धावतार . 10. कल्कि अवतार 


अवतारवाद मे निहित सृष्टि विकास का क्रम: 

अवतारवाद सृष्टि प्रक्रिया के विकास तथा मूलभूत व्यवहारिक तथ्य है | सृष्टि प्रक्रिया में समस्त 
प्राणीमात्र के उद्भव और विकास की पंरपरा निहित होती दृष्टिगोचर होती है | अवतार वाद मे निहित 
सृष्टि विकास की प्रक्रिया के क्रम को अंग्रेज वैज्ञानिक डारविन ने 19वीं शती के मध्यभाग. में अपने 
वैज्ञानिक अन्वेषणो के आधार पर विकासवाद (थ्योरी ऑफ इवोव्यूशन) का तत्व पश्चिमी जगत में 
सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया | 

सृष्टि के विषय में विकासवाद का यही तात्पर्य है, कि सृष्टि का आरंभ लघुकाय जीवो मे प्रथमतः 
हुआ, और धीरे-धीरे सृष्टि दीर्घकाय जीवो में अविर्भूत हुई । सर्वप्रथम सृष्टि का आरंभ जलीय प्राणी से 
होता है, इसलिए मत्स्यावतार को उसका प्रतीक माना गया है । आगे चलकर जल तथा थल दोनो में 
समान रुप से जीवित रहने वालों का सृजन हुआ कूर्मावतार इसका प्रतिनिधित्व करता है। कछुआ जल 
तथा थल दोनो मे समान रुप से निवास करता है, इसके पश्चात स्थलीय जीवो का विकास पाते है, 


٩۳۲6۲۹۲۲ इसका प्रतीक है | वाराह जमीन में रहकर जीवन यापन करता है, विकास के इसी क्रम मे 
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अब विशुद्ध मानव की उत्पत्ति होती हे, नृसिंहावतार इसका प्रतीक है, जो आधा पशु तथा आधा मानव 
ë | नरसिंह अवतार के पश्चात मानव अविर्भूत होता है, परन्तु वह बहुत ही छोटे कद का होता है, 
वामनावतार इसी का प्रतिनिधित्व करता ë | मानव यहाँ से आगे बढ़ता है, और मनुष्य का खूंखार 
भयानक ٣۶۹ रुप सामने आता हे | परशुरामावतार में इसके पश्चात दशरथी राम मर्यादा पुरुषोत्तम 
हैं जिनमें मानव जीवन की समग्र मर्यादाओं का विकास सम्पन्न होता है ۱ यहां से स्थापित होता है, 
आदर्शो का वह समाज जिसमें श्री राम आदर्श पिता, पुत्र एवं आदर्शराजा आदि समस्त आदर्शों की 
स्थापना करते है । यहां मानंव अपने चरम विकास तक पहुचने के लिए उत्सुक होता हे । बलराम मे हम 
बल के ऊपर अधिक आग्रह करने वाले मानव रुप साक्षात्कार करते 8 | बुद्ध मे कृपा की अधिकता होती 
है । यहाँ मानव कृपा के आधिक्य से इतना सम्पन्न रहता है, कि वह शत्रु के ऊपर बल प्रयोग न कर 
करुणा और मैत्री के द्वारा उसे अपने वश में करने में समर्थ होता है, लेकिन कृपा का प्रयोग प्राणियों की 
समस्त समस्याओ का समाधान नहीं करता है, इसलिए कल्कि अवतार मेः हम मानव के जिस रुप का 
साक्षात्कार करेंगे वह हाथ में तलवार धारी होगे और वर्तमान युग की समस्याओं के समाधानकारक 
भी। 
| इस तरह अवतारवाद के ऊपर आधारित विकासवाद का वैज्ञानिक तथ्य एक बहुमूल्य देन है | 
जिसमे ईश्वर के लिए एक विशिष्ट योनि अभीष्ट नहीं है, क्योकि वे छोटी से छोटी योनि से लेकर ऊँची 
से ऊँची योनि मे भी अवतरित होते रहे है | इस तरह अवतारवाद परम्परा में मनुष्य के भीतर के देवत्व के 
स्वरुप का दर्शन एवं प्रयोजन प्रमाणित करना है | 

दशावतार की संक्षिप्त समीक्षा 
पौराणिक कथाएँ एवं प्रतीक : 

विष्णु के अवतारो की व्याख्या उनकी अवतार संबंधी पौराणिक कथाओं के आधार पर की 
जाती रही ë 1 अवतार संबंधी सम्पूर्ण शिल्प का निर्माण भी उन्ही कथानको के आधार पर हुआ मानवीय 
कलाओं मे कहानी कहने की कला अत्यंत प्राचीन है लेखन के आविष्कार से सहस्त्रं वर्ष पूर्व से ही 
मानवीय मस्तिष्क ने अपनी वैचित्रय पूर्ण अनुभूतियो को कथा का रुप देना प्रारंभ कर दिया और इनके 
माध्यम सेही उनके अपरिपक्व और अस्पष्ट जीवन दर्शन की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई इन पौराणिक 
कथाओ की अपनी कुछ विशेषताएँ होती है - 
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(1) पौराणिक कथाएँ E انالك‎ | 

(2) पौराणिक कथा की विषय वस्तु मे सृष्टि की उत्पति देवी-देवताओ का वर्णन, प्राकृतिक घटनाओ 
जैसे- जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि के रहस्यों का विश्लेषण तथा निरुपण होता है | 

(3) पौराणिक कथाओं का उद्देश्य सृष्टि या प्रकृति या देवी-देवताओं से संबंधित गहन तत्वो की 
गहराई में जाने का प्रयत्न करना और उनके रहस्यों को उदघटित करके प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप में 
ज्ञान वर्धन करना होता है | 

(4) पौराणिक कथाओं में मूलतः धार्मिक हितोपदेश के तत्व निहित होते है | 

(5) इनमे पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा यहां तक की वासना, तृष्णा, ईर्ष्या जैसी 

वृतियो का भी मानवीकरण कर दिया जाता है | 

(6) मानव की गहन सोच को जब वैज्ञानिक आधार Tel मिलता तब वह कल्पना को आधार अब 
बनाकर अपनी सोच अभिव्यक्त करता है कथाओं के सृष्टि उत्पत्ति तथा उसके प्राकृतिक गुण 
आदि गंभीर विषयो को मानव दर्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति आदि विषयो के 
संबंध में जिस निष्कर्ष पर आया है वह पौराणिक कथाओं के रुप मे विकसित है | 

(7) पौराणिक कथाएँ मूल रुप से एक ऐसे काल से संबंधित होती है जिनके विषय में स्पष्ट रुप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता ना ही यह प्रमाणित ) जा सकता कि यह सत्य है अथवा असत्य 
इसलिए ये सर्वदा विश्‍वसनीय बनी रहती है, और मानव मस्तिष्क पर उनका अनुकुल प्रभाव 
पड़ता है, ये मानव जीवन को पूर्णतः नियंत्रित करती 8 | 

(8) पौराणिक कथाओं में अंलकारों का अधिंक्य देखने को मिलता ë | कभी-कभी अतिशयो क्तिपूर्ण 

. अळकारों का भी वर्णन मिलता है | और कही-कही अत्याधिक सरलता दृष्टिगोचर होती है ۱ 

(9) पौराणिक कथाओं में एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़ने के लिए शाप, वरदान, आकाशवाणी, 
संयोग आदि का आधार लिया गया ë | 

श्री कुमार स्वामी के शब्दों मे - ''पौराणिक कथाएँ वह परम्परागत साधन है जिनमें मनुष्य की गहनतम 

दर्शनिक अर्न्तदृष्टि देखने को मिलती है 1^ 

श्री अनातोले फ्रांस के शब्दों मे - “राष्ट्र अपनी पौराणिक कथाओं पर जीवित रहता है अपनी 

AP- गाथाओं से वे जीवन के लिए आवश्यक विचार ग्रहण करते है, उन्हें अधिक आवश्यकता नहीं 

होती थोड़ी सी उपदेशात्मक कथाएँ ही लाखों प्राणों को प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त होती e 
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डॉ. दुबे के अनुसार - 3 कथाओ 3 लोक जीवन की भौतिक एवं धार्मिक चेतना का मूल 
स्त्रोत निहित रहता Š । अनन्तः ए मानव समुदायो के सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं जीवन मूल्यों को 
निश्चित कर लोक जीवन को स्थिरता और स्थायित्व देती है |" 
श्री डयूर केम के अनुसार - “पौराणिक कथाएँ रुपकमय शिक्षा की वह निधि है जिसे व्यक्ति को उसके 
समूह के अनुकुल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता 81” 

इस तरह उपर्युक्त परिभाषाओ के आधार पर कहा जा सकता है कि पौराणिक कथाएँ मानव 
जीवन में वैशिष्ट स्थान रखती है जहाँ वे मानव महानतम अर्न्तदृष्टि को अभिव्यक्त करती है वही वे अपने 
उपदेशात्मक स्वरुप में जीवन मूल्यों को निश्‍चित कर मानव को समाज में रहने योग्य बनाती है । 

इन पौराणिक कथाओ के अंतर्गत ही हम विष्णु के दशावतारो से संबंधित जो कथाएँ हमें प्राप्त 
होती है यहॉ हम उनकी संक्षिप्त समीक्षा करेंगे - 

1. मत्स्यावतार 


इस कथा में मनु जब प्रजा संरक्षण हेतु तपस्या के लिए जाते है, तो यह सोचते हे कि मै अपनी 
तपस्या को बल से प्रलय नहीं होने दूगा उसके श्रेष्ठ कर्म में भी कही अहंकार का भाव होता है, तब ईश्वर 
एक छोटी सी मछली के रुप मे उससे संरक्षण मांगते है, अंत में वह मछली इतना विशाल स्वरुप ग्रहण 
करती है कि समुद्र भी उसके लिए छोटा होता है, तब मनु ईश्वर की माया को समझ जाते है और यह 
स्वीकार करते है कि जब ٭‎ एक मछली का संरक्षण भी नहीं कर पाया तो सृष्टि का संरक्षण कैसे करूंगा 
सभी के संरक्षक स्वयं ईश्वर होते हैं । इस तरह जब साधक में कहीं कोई अवगुण उत्पन्न होता है तो 
ईश्वर उसके निवारण का उपाय रचते 8 | 

इसी तरह नाश और उत्पत्ति क्रमशः ही प्रकृति के नियम है, जब भी प्रलय होता है, उसके 
उपरांत अविर्भाव भी होता है, इस जीवन मे भी हम सदैव विनाश के बाद उत्पत्ति सुख-दुख जैसी 
वृत्तियों का समना करते हे, लेकिन जो मनु की तरह ईश्वर मे निष्ठा रखते ë सर्वकल्यांण की भावना 
हृदय में रखते है, अपने को आत्मसंयमित रखते है, वे लोग सदैव ईश्वर के संरक्षण मे ही ऐसे विनाश या 
दुःख से निकलकर नवीन सृष्टिं की रचना करने में समर्थ होते है | 

वास्तविक प्रलय की स्थिति तो तब आती है, जब मनुष्य का मन तमोगुण से ओतप्रोत हो जाता 


है, और रज एवं सत्व गुण जैसी वृत्तियों को दबा लेता है, और इसका विनाश तभी होता है, जब de 
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(ज्ञान) रुपी ज्योति अन्तःकरण में प्रज्वलित होती ë | मत्स्यावतार कथा में हयग्रीव दैत्य जिसे हम तमो 
गुण का प्रतीक मान सकते È, प्रलय काल जैसे समय मे ऐसी प्रवृत्तियां हावी होकर वेद रुपी ज्ञान का 
हरण कर लेती है, या यह भी कहा जा सकता हे, कि जब ऐसी तामसी प्रवृत्तियो के बोझ से पृथ्वी का 
भार बढ़ जाता है, तब प्रलय होता हे, तब भगवान अवतरित होते है और तमोगुण रुपी राक्षसी वृत्तियो के 
लोगो को समाप्त करते है और ज्ञान रुपी वेद को सृष्टि संरक्षण में योगदान देने वाले साधुवृत्ति के ब्रह्मा 
के समान, श्रेष्ठ ऋषि जनों को सौपते है और उनमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते है | 

इस कथा मे छोटी सी मछली विराट रुप को धारण करती है । अतः आत्मा परमात्मा हो सकती 
है ١ मनुष्य अपनी क्षुद्रता का निवारण करके महानता के पथ पर अग्रसर हो सकता है ۱ अणु विभु हो 
सकता Š | 

2. 7 

कूर्मावतार मे मनरुपी विशाल जलराशि का मंथन देव और देत्यो के रुप मे किया गया है | यह 
मन में अच्छे और बुरे विचारो का मंथन है | माना जाता है कि जब देवताओ की उत्पत्ति हुई तो सत्य 
ज्योति और अटत का सृजन हुआ और दैत्यों के जन्म के समय मृत्यु अविभूर्त हुई i 

मृत्यु से अभिप्राय इस पंचभौतिक शरीर का नाश नहीं है जब आत्म चेतना और विवेक का 
संयोग होता है उसे जन्म कहते हे और इस चेतना से वियोग होकर जड़ तत्व से संयोग होता है | उसे 
मृत्यु अतः शरीर रहते हुए भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हे | 

संसार के अणु-अणु मे एक चैतन्य तत्व व्याप्त है जो जड़ और चेतन मे एक रुप मे समाया हुआ 
है जो सारी सृष्टि का संचालन करता हे | अणु-अणु में ईश्वर का वास जानकार सभी को अपने समान 
जानना ज्ञान हे और इसे व्यवहारिक रुप में लाना जीवन इसके विपरीत चलना अज्ञान हे अज्ञान से चेतना 
नष्ट होती ë । मृत्यु से शरीर का नाश होता है | 

इस संसार के वातावरण मे अमृत और विष दोनों व्याप्त है, दोनों अपने अस्तित्व के लिए 
प्रयत्नशील रहते ë । मनुष्य का बुद्धि कौशल इसमें है कि वह अमृत रुपी ज्ञान को ग्रहण कर ले और विष 
से प्रभावित ना हो, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन में मंथन और अनंत चिंतन की आवश्यकता 
होती है | यह मंथन देव और दानव रुपी अच्छे और बुरे विचारों का मंथन है, जहाँ श्रेष्ठ विचार होते हैं, 
देव होते हे वहाँ समस्त रत्न, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी स्वतः निवास करती Š और जो दैत्य रुपी बुरे विचार 
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होते हैं, वहाँ मोहिनी जैसे जड़ तत्वो के प्रति आकर्षण होता हे | भोग विळासिता में लिप्तता होती है 
इस मनन चिंतन और आत्मानुसंधान में ईश्वरीय प्रेरणा ही इसका आधार होती है जैसे कि समुद्र मंथन 
के समय जब देवतां और दानवों का युद्ध हो रहा था अमृत प्राप्ति के लिये तब उनके द्वारा मंथानी बनाकर 
चलाए जाने वाला मंदराचल पर्वत डूबने लगा फिर विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ को 
उनका आधार बनाया जब भी दैत्य और देवो का युद्ध होता है | सर्वदा ईश्वर उसका आधार बनकर 
न्याय प्रदान करते है | जब व्यक्ति के द्वारा आत्ममंथन किया जाता है तो उससे ज्ञान रुपी अमृत 
निकलता है, तब दैत्य रुपी'विचार भी इसे ग्रहण करनाचाहते है, क्योंकि वे इसकी सर्वसत्ता को जानते 
है, इसलिये वे इसे छीनते हे ۱ लेकिन एक सुंदर स्त्री मोहिनी के माया मोह का प्रतीक है । वासना जैसी 
चीजो के प्रति आकर्षण होने के कारण वे उस ज्ञान रुपी अमृत को उस स्त्री के चरणो मे अर्पित कर देते 
है | उसकी वासनाओ के सामने उनकी सदइच्छाएँ समाप्त हो जाती है | अंत मॅ यही जड़तत्वों के प्रति 
आकर्षण उन्हे धोखा देता है और वे मृत्यु को प्राप्त होती है | अमृत रुपी जीवन उनसे छिन जाता है | 
मन रुपी समुद्र के जल मे निरंतर यह मंथन चलता रहता है | विष्णु मोहिनी रुप मे दैत्यो की 
परीक्षा लेते हैं । कि वे इस अमृत के अधिकारी ë भी या नही अगर वे असफल होते है तो वे अमृतपान से 
वंचित होगे जब यहाँ दैत्य असफल होते हे, तो अमृत के एकमात्र अधिकारी सदगुणों को धारण करने 
वाले देव ही बचते हैं | इस मंथन से कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवाः अश्व और ऐरावत हाथी निकलते 
है। ये मन की ही संज्ञाएँ हैं मन का सदउपयोग उसे कामधेनु और कल्पवृक्ष ही बनाता है । उच्चैश्रवा 
अश्व ऐरावत शक्ति का प्रतीक है जो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करते है | निष्कर्षतः कहा जा सकता 
है, कि व्यक्ति श्रेष्ठ कार्यों और सदाचरण के माध्यम से ही आत्मानुसंधान के द्वारा देवपद एवं अमरता 
को प्राप्त करता है ۱ यदि उसमें विष रुपी समस्त qui को शिव की भाँति पान करने की शक्ति है तो वह 
अमर होता है, वह शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझता है | विभिन्‍न शास्त्र इस मत 
का समर्थन करते Š :- 
गीता मे कहा है -''जब श्रद्धावान मनुष्य इन्द्रिय निग्रह द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है तब 
उसे ब्रह्मात्मैक्य रुप ज्ञान का अनुभव होता है और उस ज्ञान से उसे शीघ्र की पूर्ण शांति मिलती ë |” 9 
बुद्धि स्थिरता का साधन भी गीता में बताया गया है - प्रकार कछुआ अपने हाथ पैर आदि 
अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई इन्द्रियों के शब्द स्पर्श आदि विषयों से 
अपनी इन्द्रियो को खींच लेता है तब कहना Qu zA बुद्धि स्थिर हुई 1 
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गीतानुसार - ''विषयोपयोग में जिसका मन आसक्त नहीं उसे ही आत्मसुख मिलता है ۱ और वह 
SAJTI TOT उत्तम सुख का अनुभव करता है |21 ۱ 
नारद पुराण- “'जितेन्द्रिय व्यक्ति को परब्रह्म की प्राप्ति होती ë पर स्त्री से विमुख व्यक्ति भय के स्थान 
को नहीं देखते ۶ 
मनुस्मृति - “इन्द्रियो को जीतने से मनुष्य मोक्ष के योग्य होता gs 

अर्थात संयम से ही मोक्ष और अमरता की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है | 


3. वाराहावतार 


का तृतीयं अवतार वेद यज्ञमय वाराह रुप को माना जाता हे । वेद ज्ञान को कहते है इसके‏ کا 

प्रकाश से ही मानवोत्थान की प्रक्रिया आरंभ होती हे । लेकिन यह ज्ञान यज्ञमय, त्याग, परामर्थ, और 
निःस्वार्थता पूर्ण होना चाहिए | यज्ञ शरीर धारण करके ही वाराह भगवान पृथ्वी को ऊपर ला सके । जब 
ज्ञान के साथ नि:स्वार्थता का मिलन होता رج‎ तो शक्ति का असीम विकास होता है | वाराह भगवान 
एक क्षुद्र जीव के रुप मे निकलते है और बाद में विशाल रुप धारण करते है | 

इसी रुप में भगवान विष्णु भूदेवी का उद्धार करते Š NIE अवतार कथा मे हिरण्याक्ष दैत्य की 
शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि सारी पृथ्वी पर उसने अधिकार कर उसे रसातल मे: पहुँचा दिया तब 
भगवान विष्णु ने वाराह रुप धारण कर उसका उद्धार किया | 

विष्णु पुराण में वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा आती gt 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ۶ | 

“Wes प्रादेश मात्र भूमि का अविर्भाव हुआ था | जिसका उद्धार वाराह भगवान ने किया 1 

हिरण्याक्ष दैत्य बुराई को संरक्षित करने वाला दैत्य था उसने पृथ्वी पर इतने पाप और अत्याचार 
किये की पृथ्वी मे पूर्णतः अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया | अधर्म मे बोझ से दबकर वह रसातल मे 
चली गई अर्थात उसका पतन हो गया अब आवश्यकता पुनः धर्म स्थापना हेतु ईश्वर के अवतार की जो 
इस गंदे वातावरण से पृथ्वी देवी का उद्धार करता इसलिये ईश्वर ने वाराह रुप धारण किया | 

यहाँ अणु से महान होने के स्वरुप को ईश्वर ने प्रकट किया कि एक निम्न योनि के पशु में भी 
मेरा वास है । सर्वदा कर्म ही महान होते है, कर्म ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा अणु से महान होने की 
यात्रा को पूर्ण किया जा सकता Š | आवश्यकता है निःस्वार्थ त्याग और ज्ञान की तभी इस पृथ्वी से 
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समस्त बुराईयो को दूर कर उसमे धर्म का पोषण किया जा सकता है यही वाराह अवतार का 
उद्देश्य हे | 


4. नरसिंहावतार 


विंचारशीलता विवेक और निश्चयात्मक बुद्धि है, मानव, शक्ति स्फूर्ति का प्रतीक है - सिंह 
बुद्धि और शक्ति का संयुक्‍त रुप से उपयोग ही आसुरी शक्तियों पर विजय प्रदान कराता है । नरसिंह 
अवतार प्रतीक है, इस तथ्य का | 

हिरण्यकशिपु रुपी कुप्रवृत्तियाँ निरंतर हमारे प्रहलाद रुपी मन पर आक्रमण करती रहती है परंतु 
जब हम उस ईश्वरीय सत्ता पर निरंतर विश्वास रखते है, और अपने आप को उनके द्वारा संरक्षित मानते 
है, हमारा मन निरंतर उनके सानिध्य मे रहता हे तो हम निर्भय होते Š | प्रहलाद ने भागवत मे अपने 
अभय का कारण बताते हुए पिता से कहा - 

“जिसकी शक्ति से मै निर्भय हूँ वह केवल मेरे और आपके बल रुप नहीं है, वरन्‌ वह समस्त 
बलियो के बल रुप हैं स्थावर और जड़म तथा ब्रह्मा भी उनके वश में रहते है, वे ईश्वर काल और अनंत 
शक्तिशाली तेज, सत्व, बल और इन्द्रियात्मक रुप ë त्रिगुणों में ईश्वर होने से अपनी परमशक्ति द्वारा 
विश्व का सृजन पालन और निधन ٣ ۱ 
इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि - जब भी व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में रहता है, तो वह 
प्रहलाद की भाँति अभय पद प्राप्त करता है ر‎ वह अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी शक्ति और सामर्थ्य 
को न देकर ईश्वर को ही कर्ता मानता है और उस ईश्वर की अपार शक्ति द्वारा संरक्षित हो अपने आप 
में असीम शक्तिशाली हो जाते ë | हिरण्यकशिपु की भाँति और जो अपनी ही शक्ति को AS समझते 
है, अपने आप को बुद्धिमान और बलशाली समझकर उस सृष्टिकर्ता का निरादर करते हैं, वे निश्चित ही 
हिरण्यकशिपु के समान अंत को प्राप्त करते है | 

ईश्वर वे जब प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो प्रहलाद अगर चाहते तो संसार का अतुल ऐश्वर्य 
प्राप्त कर सकते थे परंतु उन्होंने कहा - 

“ale आप मुझे वर देना चाहते है तो यह दे कि मेरे हृदय में वासना की उत्पत्ति कभी ना हो 1 

इस तरह तपस्या और साधना से शक्ति का विकास होता है, और उस शक्ति का प्रयोग कर हम 
जहाँ भौतिक जीवन को सुखी बना सकते हैं । वही अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते है | 
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प्रहलाद को पिता के द्वारा विष दिया गया, पर्वत से गिराकर, अग्नि से जलाया गया, इस तरह की अनेकों 
प्रताड़नाएँ दो गई, लेकिन यहाँ हम प्रहलाद के चमत्कारी व्यक्तित्व की बात न करते हुए हम उसकी 
आत्मशक्ति की बात कर रहे हैं जो TIS अपने आप को शरीर न मारकर आत्मा मानता है, वह सभी 
सांसारिक प्रभावों से मुक्‍त रहता है, उसे अस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा 
नहीं सकती | 

आत्म भावना में रत साधक सभी प्रकार के राक्षसी प्रभावों से सुरक्षित रहता है, जो प्रहलाद का 
अनुकरण करते हैं, ईश्वर सदैव शत्रुओं से उनकी रक्षा कर अपना संरक्षण और सानिध्य उन्हे प्रदान 
करते 8 | 

5. वामनावतार 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार - वामनोह विष्णुदास, वामन साक्षात विष्णु थे । 

सामवेद संहिता मे कहा गया है कि विष्णु ने वामन का रुप धारण करके तीन पदो का विस्तार 
किया जिससे सारी सृष्टि अधिष्ठित हो गई | सारे त्रिलोकी उनके चरणों मे अवस्थित है 127 

ऋग्वेद में कहा गया विष्णु ने इस संसार को तीन पाँव रखकर विक्रमण किया इनके धूल लगे 
पैरों में ही सारी सृष्टि समा गई | 22 

पौराणिक आख्यान के अनुसार जब वामन भगवान ने अपना विराट रुप धारण किया तो एक पग 
में उन्होंने सारी पृथ्वी, शरीर से आकाश और बाहुओ से दिशाएँ नाप लीं, दूसरे पग में स्वर्ग ले लिया, 
अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं था, तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान के 
पैर रखते ही बलि प्राताल में पहुँच गये | 

विष्णु को त्रिविक्रम कहा जाता है उन्होंने तीन पग से सारी सृष्टि को नाप लिया सूर्य को भी 
विष्णु कहा जाता है | तीनों लोको में जिसका विशेष क्रमपाद प्रक्षेप प्रभाव होता है सूर्य की किरणे स्पष्ट 
रुप से पृथ्वी अंतरिक्ष व घोलोक में अपना प्रकाश फैलाती है इसलिये सूर्य त्रिविक्रम कहे गये प्रातः 
मध्यान और सांयकाल भी उनके तीन पद माने गये Š | 

सूर्योदय से qd बलि अर्थात अंधकार का सामाज्य होता है । प्रातःकाल से ज्यो ज्यो सूर्य का 
प्रभाव बढ़ता है | त्यों त्यो बलि का प्रभाव कम होता जाता है जब सूर्य अपने पूर्ण तेजं मे होता हे | तो 
उसकी किरणें सारे लोक मे फैल जाती है उस समय बलि के लिए कोई स्थान शेष नही रह जाता हे सूर्य 
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की किरणे अंधकार को पाताल मे भेज देती हे | बलि अर्थात अंधकार के खत्म हो जाने से देवता इसे 
अपनी विजय मानते 8 | 
हमारा जीवन सूर्य पर निर्भर करता है वह जीव शक्ति का मूल स्त्रोत ë | हमारे पूर्वजो ने इस 
तथ्य पर लाखो वर्षों पूर्व विचार किया था उन्होने इस संबंध में खोज और अन्वेषण भी किए यही कारण 
है कि वेद शास्त्रों में सूर्य को देवता स्वीकार किया जाता है ۱ वर्तमान विज्ञान के अनुसार सूर्य को 
बृहस्पति मंगल, शनि आदि ग्रह उपग्रह और पृथ्वी व उसके ऊपर के सभी पदार्थों का मूल माना जाता है 
इसलिए इसे जगत की आत्मा कहते है वेदो में भी कहा है - 
मूर्य आत्मा जमतम्तथुषुशच'?° 
सूर्य ही जगत की आत्मा है | 
अर्थववेद में भी सूर्य के प्रकाश की महिमा का वर्णन है :- 
अन्तकाय मृत्येत नमः ग्राणा अपाना इह ते कपन्ताम्‌ | 
इहायमकतु Jou: महामुनः 77 भागे 77ات‎ लोळे ۶ 

अर्थात मृत्यु रुप देवता को नमस्कार है | प्राण और अपान इनकी कृपा से शरीर मे विस्तार करे 
यह मनुष्य प्राण और प्रजा सूर्य के प्रकाशयुक्त पृथ्वी पर निवास करता रहे | 

विभिन्न शास्त्रो मे विष्णु की उपासना पूजा शक्ति प्रार्थना और सहस्त्रनाम पाठादि से रोग शोक 
चिंताएँ बाधाएँ और त्रिताप दूर होते ë | ऐसा कहा गया सूर्य के भी संपर्क में रहने वाले व्यक्ति कभी भी 
रोगी नहीं रहते रोगी को निराशा नहीं घेरती उसका मन निर्बल नहीं होता वह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से 
۲۹۳۵ तथा मानसिक रुप से सबल होता है | वह जीने योग्य जीवन जीता है उसका मानसिक शारीरिक 
बौद्धिक और आत्मिक विकास होता है | विष्णु को सृष्टि पालक माना जाता है | सूर्य में भी यही गुण 
होते ë | 

वामनावतार मे बलि को अंधकार और वामन को सूर्य का प्रतीक माना गया । वामन के आगमन 
से पूर्व बलि का साम्राज्य होता हे, ओर उसके साम्राज्य मे आसुरी शक्तियाँ प्रबल होता हे । रोग 
कीटाणु, शोक जैसी वृत्तियाँ व्याप्त हो जाती है, तब असुरो का उत्थान होता हे | जब वामन का 
आगमन अर्थात सूर्योदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, और बलि का राज्य हिल जाता है। 

| इसी तरह जब मन में अज्ञान रुपी अंधकार छा जाता ë | तो उसे दूर करने के लिए ज्ञान रुपी सूर्य 
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का उदय आवश्यक होता है ١ अन्यथा मॅन में आसुरी वृत्तियाँ होती चली जाती है ۱ और इनका नाश 


करने के लिए ईश्वर पुनः ज्ञान रुपी सूर्य के रुप में उदित होते है और उस ज्ञान प्रकाश के माध्यम से 
संपूर्ण लोको में अपना अधिपत्य स्थापित करते है | 


6. परशुरामावतार 


ना 2201 क्षत्रमृध्नेति नाक्षत्रं ब्रह्मा ag EL 


MET क्षत्रस्थ 3727107 चामुत्र वर्धतो ।। 


अर्थात ब्रह्माशक्ति के अमाव मे क्षत्रिय - शक्ति की पुष्टि नही होती और क्षत्रिय शक्ति के अभाव 
में ब्रह्मा शक्ति का विकास नहीं होता | 

ब्रह्मा शक्ति और क्षत्रिय शक्ति के सामंजस्य का स्वरुप था परशुरामावतार क्योकि इसके 
सामंजस्य से ही व्यवस्था बनी रहती हे । त्रेतायुग मे इस व्यवस्था का हास हुआ क्षत्रिय शक्ति ब्रह्मा शक्ति 
के नियंत्रण में नहीं रही जब शारीरिक बल मानसिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता, तब वह अनियंत्रित 
हो जाता ÈI शारीरिक शक्ति का प्रतीक ये क्षत्रिय एवं मानसिक शक्ति या ज्ञान के प्रतीक थे ब्राह्मण | ये 
दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के सामंजस्य से ही कार्य करती Š I 

परशुराम की माता रेणुका और पिता जमदाग्नि थे, उस समय क्षत्रिय राजा कीर्तवीर्यजुन का 
साम्राज्य था, उन्होंने बलपूर्वक जमदग्नि से कामधेनु नामक गाय छीन ली, जिससे परशुराम क्रोधित gu 
और उन्होंने कीर्तवीर्यजुन को परास्त कर उसका सर काट दिया, कामधेनु वापस ली । इसका बदला 
` लेने हेतु कीर्तवीर्यजुन के पुत्रो ने परशुराम के पिता की हत्या कर दी तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए 
और उन्होने क्षत्रिय शक्ति को समूल नष्ट करने प्रण कर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया | 

तत्कालीन समय मे क्षत्रियों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे उनके मन मे क्षत्रियो के 
विरुद्ध जिहाद करने की इच्छा तो पूर्व से ही थी परंतु उत्तेजना पिता की मृत्यु से उत्पन्न हुई यहाँ पर 
पुनः विष्णु अवतारी परशुराम ने पितृ हत्या को कारण बनाकर एक बार फिर पृथ्वी को भार मुक्त किया। 
del उन्होने परहित भावना से रक्‍त की नदियाँ बहाई | 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है - ''मुझे कर्म लेप से बाधा नही होती क्योकि कर्म के फल में मेरी 
इच्छा नहीं है, जो मुझे इस प्रकार जानता है उसे कर्म की बाधा नहीं ad 
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गीता _ - कि जब तेरी बुद्धि शुद्ध पवित्र हो गई और उसमे फल आशा लेश मात्र भी नहीं है तो क्षात्र धर्म 
के अनुसार युद्ध करके पितामह ओर JY का वध करके कोई पाप और हत्या दोष नहीं लगेगा क्योकि 
समय संकेतों की सिद्धि के लिए तू तो केवल निमित मात्र है, मैं तो पहले से ही द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और 
कर्ण जैसे वीर योद्धाओं को मार चुका हूँ तुझे तो केवल श्रेय प्राप्त ۳ 

जब बुद्धि निष्काम होकर साम्यावस्था में पहुँच जाती है | तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी 
का बुरा नही करता यदि उसके हाथों कुछ बुरा होता है, तब यह समझना चाहिये कि यह जिसका बुरा 
हुआ है उसके ही कर्मों का फल है, इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, देखने में यह पितृ वध 
गुरुवध जैसे दिखाई देता है, लेकिन यह उनके ही शुभ-अशुभ कार्यों का फल होता है ١ परशुराम ने भी 
निष्काम भाव से पृथ्वी को अन्याय एवं अत्याचारो से मुक्‍त करने हेतु ही 21 बार क्षत्रिय शक्ति का 
विनाश किया क्योंकि जिस क्षत्रिय शक्ति को रक्षा के लिए उपयोग में लाया जाना था, वहीं पृथ्वी पर 
जनमानस की भक्षंक-सिद्ध हो रही थी | अतः पुनः विष्णु भगवान ने अनियंत्रित शक्ति का नियंत्रित करने 
के लिए परशुराम रुपी अवतार धारण किया | 


7. रामावतार 


विष्णु अवतारी राम को रामायण में पूर्ण पुरुष के रुप में दिखाया है । इस अवतार का उद्देश्य ही 
नर को नारायण के रुप में और नारायण को नर के रुप में प्रदर्शित करना 9m | 
भारतीय प्रतीक विद्या के अनुसार ” -'“रामायण महाकाव्य ब्रह्मा और जगत अथवा परमार्थ और प्रपंच 
की युग्मभावना पर बना हुआ आर्षग्रंथ है इन्द्रिय परायणता बहिर्मुखवृत्ति ही जगत अर्थात प्रपंच का मूल 
है मनुष्य की शक्ति की कही सीमा नहीं है यदि वह अपनी सारी शक्ति को आध्यात्माविहीन केवल 
प्रपंचसिद्धि में लगा दे तो सोने का पहाड़ लग जाये, शराब की नदियाँ बहने लगे, माँस आदि भोजन का 
ढेर लग जाए, और भोग विलासं की सीमा न रहे और इसका परिणाम होगा संहार । इन सबकी अर्थात 
घोर प्रपंच सिद्धि की पराकाष्ठा के प्रतीक है - रावण, कुंभकर्ण, मेधनाथ आदि और सोने की लंका और 
लका निवासियों का अधर्म और विलासमय जीवन प्रवाद है, कि रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख 
नाती थे, किंतु अंत मे कोई भी नहीं रहा | दूसरी ओर आध्यात्मिक जीवन है, जिसका श्री गणेश 
आत्मसंयम से होता है, और परिणाम है जगत का अभ्युदय और कल्याण, इसके प्रतीक है - राम, 
लक्ष्मण, सीता, भरत, दशरथ, कौशल्या आदि ।'” 
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श्रीराम सन्यतात्म, महावीर्यवान, कलिमान, धृतिमान, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान, राजनीति के पूर्ण 
ज्ञाता, शत्रुओं के नाशक - विपुल मस्तक, महाबाहु, लक्ष्मीवान, शुभलक्षण, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, 
प्रजाहितपरायण, कीर्तिसंपन्न, पवित्र, बाहर और भीतर एक जैसे विनयशील, योगयुक्त, प्रजापति तुल्य, 
ऐशवर्यवान, मर्यादापालक, धर्मरक्षक, स्वधर्मरक्षक, वेद वेदांगो के मर्म ज्ञाता, श्रुति स्मृति आदि समस्त 
शास्त्रों के तत्वज्ञाता, पढ़े gu शास्त्रों के भ्मरणकर्ता, उपस्थित बुद्धि, सर्वलोकप्रिय मधुर स्वभाव वाले 
सत्पुरुषो द्वारा सेवित सर्वपूज्य SA, इंद विकार रहित समस्त अवस्थाओ - समक्षमा, 
पृथ्वीतुल्य धनदान में - कुबेर, सत्यपालन में - साक्षात धर्मराज है | 

यदि हम जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण चाहते है, तो आवश्यकता है - राम के आदर्श 
जीवन का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने की, मानव जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, जो उनके 
चरित्र में उभरकर न आया हो, सबसे उभरा SAT पहलू उनका संघर्षमय जीवन है, वह एक राजा के पुत्र 
थे, मोग-ऐश्वर्य की समस्त सुविधाएँ उपलब्ध थीं, फिर भी उन्होने 14 वर्ष का वनवासी जीवन गुजारा, 
जहाँ जीवन यापन के कोई साधन नहीं थे । यह हमारे समक्ष विपरीत परिस्थितियों से जूझने का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण है, कहीं भी राम ने परिस्थितियों को दोषी नही ठहराया, हर परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को 
ढाला, न उन्हे राजतिलक होने की खुशी, न ही वन जाने का दुःख | 

आदर्श पुत्र के रुप में राम की विश्वव्यापी ख्याति है, जब कैकई ने दशरथ प्रतिज्ञा की बात कही 
तो श्रीराम ने कहा - “पिताजी के लिए मै अपने जीवन की आहुति दे सकता हूँ, विषपान कर सकता हँ, 
पत्नी माता और राज्य का त्याग कर सकता हूँ | अतः पिताजी ने मेरे लिए जो आज्ञा दी है, मैं उसका 
अवश्य पालन ۳ । 

श्रीराम का मातृप्रेम लक्ष्मण से कहे इस वचन से भी अभिव्यक्त होता है - “मुझे सत्य और 
आयुध की शपथ है कि धर्म, अर्थ और सारी पृथ्वी मै तुम्ही भाइयों के लिए चाहता EU 

राम जितेन्द्रीय संयमी और पत्नीव्रती थे गुरु ने जब राम से कहा कि स्त्री के बिना अश्वमेघ नहीं 
होगा तब राम ने कहा तो अश्वमेघ नहीं होगा तब गुरुदेव ने उपाय दिया कि स्त्री की मूर्ति बनाकर और 
उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर यज्ञ हो सकता है | श्रीराम ने कहा वह मूर्ति सीता की होगी | 
वाल्मीकि रामायण में कहा È- “राम मन पर नियंत्रण रखने वाले क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले और 
किसी की निंदा न करने वाले हैं । ٣٥ 
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जहा राम लोगो के बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा करते थे, वहीं किसी के द्वारा किया गया छोटे 
से छोटा उपकार भी उन्हे स्मरण रहता था | वे उन उपकारो' को बार -IR याद करते थे | हनुमान को 
एक बार उन्होने कहा - ''मुझ पर तेरे इतने बड़े उपकार है कि, उस एक एक उपकार के उपलक्ष्य मे मै 
अपने प्राण तक दे सकता हूँ | फिर भी शेष उपकार qd रहेंगे वह ऋण मेरे ऊपर सदैव ही बना रहेगा 17726 

राम असुरता के शत्रु थे आसुरी वृत्तियों का विनाश ही उनके अवतार का उद्देश्य थे उन्होंने 
वनवासी अवस्था में वानरों का शक्तिशाली सगठन बनाकर रावण जैसे राजा को परास्त कर अपनी श्रेष्ठ 
संगठन शक्ति का परिचय दिया | राम जित्ने श्रेष्ठ उत्र, भ्राता, पति उतने ही श्रेष्ठप्रजापालक, लोक रक्षक 
सर्वहितैषी राजा भी हुए उन्होने विभिन्न प्रकार की असुविधाओं को सहते हुए अपने उत्तरदायित्वों और 


कर्त्तव्यो को पूर्ण किया। राम के जीवन का हर पहलू अनुकरणीय है | हमारे समाज मे, मर्यादा आदर्श के 
सर्वश्रेष्ठ प्रतीक श्रीराम को माना जाता है | 


8. श्री कृष्णावतार 


श्री कृष्ण सोलहकला संपूर्ण देव हुए है | श्रीकृष्ण में शारीरिक अरोग्यता, सुन्दरता की आत्मिक 
बल और पवित्रता की तथा दिव्य गुणो की अत्यंत पराकाष्ठा थी - महाभारत, गीता तथा कृष्ण संबंधी 
विभिन्न ग्रंथों, कथाओं में रहस्यमयी और आलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है | अलंकार की अधिकता 
के कारण मूलवृतांत कुछ दब सा गया है | 

श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म रात्रि के घोर अंधकारमय समय कंस के कारागार मे 
जब सभी सो रहे थे तब हुआ | और भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु चतुर्भुज का ae 
pu ٣٦ 

यहाँ रात्रि कारागार कंस, शंख, चक्रादि wit रुपक अलंकार की तरह प्रयुक्त शब्द है, इनका 
वास्तविक अभिप्राय ना समझने के कारण इनके दिव्य अर्थ से हम अपरिचित रहते हे | यहाँ रात्रि शब्द 
अज्ञान तमोगुण और पापाचार के समय का सूचक Š धर्म रात्रि अत्यंत धर्मग्लानि सभी का सोया हुआ 
होना उनकी अज्ञान निद्रा का द्योतक है | कारागार में वसुदेव की देवकी का होना देवता या साधुवृत्तियो 
का विकार और कर्म के बंधनों में बंधे होने का सूचक ह, और कंस माया का तथा ईश्वरी विमुखता का 
प्रतीक है, कंस ने कहा था कि - जो भगवान को मानने वाला हो उसे मार डालो, यहाँ काले मेघो का 
TST आने वाले महाविनाश का प्रतीक 8 | 
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“शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए ईश्वर का दर्शन देना इसमें शंख - पवित्र वचन, सुदर्शन चक्र- 
आत्मा (स्व) के ज्ञान (दर्शन) का तथा सृष्टि चक्र को ज्ञान का वाचक है | गदा - माया पर विजय और 
कमलपुष्प - पवित्र जीवन का प्रतीक है ۵ 

कृष्णलीला मे जंब चीरहरण का वृतांत मिलता Š उसे हम देह अभिमान का हरण कह सकते 8 | 
क्योंकि गीता की शब्दावली मे देह को आत्मा का वस्त्र कहा गया है | श्रीकृष्ण ने जब माताओं और 
कन्याओ को ज्ञान प्रदान किया उनकी लोक लाज और सुन्दरकाया के अभिमान को मिटा दिया अपने 
ज्ञान से यह देह अभिमान का हरण हे | 

कृष्ण की मुरली अत्यंत प्रिय थी क्योकि मुरली का अपना कोई अस्तित्व नहीं हाता वह पूर्णत 
खोखली है बजानेवाला जैसी आवाज चाहे वैसी आवाज उससे पैदा कर सकता है | मुरली का कहीं कोई 
अवरोध नहीं होता वह पूर्णतः खाली तथा अहंशून्य होती है । उसकी तरह जो अपने अहं को समाप्त 
करपूर्ण निरंहकारी बन जाता है | वह परमात्मा की मुरली बन जाता है ۱ उसके ही मुख से ईश्वरीय 
महावाक्य निःसृत होते Š ۱ परमात्मा के आदेशो के पालन में उनके अपने मुँह से कही कोई अवरोध 
नहीं होता, उन्होंने अपने शरीर रुपी रथ का सारथी परमात्मा को बनाया और अपनी लगाम उन्हे सोप 
दो जिस तरह अर्जुन के सारथी श्रीकृष्ण बने इस तरह जो भी व्यक्ति अपने जीवन का सारशी परमात्मा 
को बनाते है, वे सर्वदा उन्हे श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते है | 

श्री जगदीश चंद्र ने अपनी पुस्तक 8 श्रीकृष्ण द्वारा पूतना अद्यासुर बकासुर, वध का जो 
वृतांत मिलता है उसका स्पष्टेकरण किया है :- वास्तव मे अद्य का अर्थ पाप है, और अद्यासुर का अर्थ 
पापी अथवा आसुरी स्वभावं वाला पूत का अर्थ पवित्र है, और पूतना शब्द उस नारी का वाचक Š जो 
पवित्र न हो अर्थात विकारी हो, इसी तरह वक शब्द का बगले का वाचक है, और जो मनुष्य बगले के 
भमान कपटी हो वही बकासुर ë । इन्हें कंस की आज्ञा का पालन करने वाला बताया गया है, और कंस 
वास्तव में माया अथवा विकारों का प्रतीक ë | 35 

इस तरह ईश्वर जब अपने ज्ञान के माध्यम से सभी को पावन करते है, और आसुरी स्वभाव के 
(अद्यासुर) और-कपटी (बकासुर) होते है, और जब ये ग्वाल-वालों को भी धर्मभ्रष्ट बनाने का प्रयत्न 
करते हैं, तो भगवान उनका विनाश कर देते हैं । इसी तरह अपवित्र नारियाँ ( पूतना) कामरुपी विष 
पिलाकर लोगो का सर्वनाश करती है, तो ईश्वर उनके विष का स्वतः पान करके उनकी दुष्ट वृत्तियो को 


खत्म करते हे | ۳ 
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श्री कृष्ण ने गीता का sm प्रदत्त कर मानो शुष्क पृथ्वी पर अमृत वर्षा कीहो | 
जिसने भी इस इसका पान किया वह मानो अमृतमयी हो चला हर क्षेत्र के व्यक्तियों ने गीता को अपना 
ग्रंथ माना किसी इसके सन्यास पक्ष को लिया तो किसी ने ज्ञान पक्ष को अमर आत्मा का संदेश देनेवाली 
गीता आदर्श जीवन की कला सिखाती है | | 
| गीता के दूसरे अध्याय मे देह और आत्मा का भेद बताया गया है, पहले भेद बताकर परमात्मा 
का परिचय देकर संदेह रहित तथा मोह रहित बनाना 8 | 
गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अर्जुनने कहा - 
नष्टोमोह : कमु तिलेब्धा त्वत्पममादान्मयाच्युत | *° 
क्थितो ST गतमन्ढेहः ळबिष्ये वचनं तव رر‎ 
अर्जुन बोले हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, और मैने स्मृति प्राप्त कर ली हे, 
अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ अतः आपकी आज्ञा का पालन ۱ 
गीता का उद्देश्य - “आत्मा परमात्मा में भेद बताने के पश्चात, मनुष्य को योग स्थित करने, उसे कर्म 
अकर्म और विकर्म का ज्ञान देने, प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद बताने, देवी और आसुरी संपदा का अंतर 
समझाने, काम-क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने, ब्रह्मा लोक में लौटाने, तथा पुरुषार्थ प्राप्त 
करनाल | 
गीता मे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को योगी होने कहा ë - 
1017332751277 योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ۱ 
कर्मिभ्यश्वध्िको योगी तनमाद्योगी भवार्जुन : 11 
योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञानियो से भी श्रेष्ठ माना गया है | और सकाम कर्म करने वालो 
से भी योगी श्रेष्ठ है इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो | 
योगियो के लक्षण क्या होते हैं | यह गीता के 12 वे अध्याय मे बतलाया गया ë - 
_ 319 81 मर्वभूतानां Ar: ककण एव च । + 
निर्ममो निबहङ्गाबः ममढुःव्खमुन्खः क्षमी ।। 
मन्तुष्टः मततं योगी ययात्मा FEAT: | 


मय्यर्पित मनो 5627 RT: म मे प्रियः ۱۱ 
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जो पुरुष सब भूतो मे द्वेषभाव से रहित स्वार्थरहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु हे तथा 
ममता से रहित अहंकार 9 रहित सुख दुखो की प्राप्ति मे सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने 
वालों को भी अभय देनेवाला है, तथा योगी निरंतर संतुष्ट है | मन इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किए 
हुए है, और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धिवाला मेरा भक्‍त मुझको 
प्रिय हे | ۱ . 

गीता मे काम रुपी बैरी अथवा संशय रुपी शत्रु से ज्ञान रुपी तलवार द्वारा होने वाले युद्ध के विषय 
में कहा गया है - 

तक्‍्मादक्षानमंभूतं ERA ज्ञानामिनाऽऽत्मन : | ۹ 
förda: मंशय योगमातिष्ठो त्तिष्ठ भागत || 

आगे श्रीकृष्ण ने कहा Š अर्जुन यदि तू अहंकार वश युद्ध नही करता युद्ध की बात नहीं मानेगा 

तो आखिर स्वभाव वश मजबूर होकर तू युद्ध करेगा | 
ARE DAAT न योत्स्य इति ARR ** 
मिथ्यैष व्यवमायनते प्रकृ तिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। 

यहाँ एक विचारणीय तथ्य यह है, कि जब ईश्वर को योगी प्रिय है, तो वे अर्जुन को युद्ध करने 
या हिंसा करने का उपदेश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि योगी का न तो कोई शत्रु होता है, न मित्र लेकिन यहाँ 
भगवान स्पष्ट रुप से कह रहे हैं कि - तू हर समय मुझे याद कर और युद्ध भी कर और तू मन तथा बुद्धि 
को मेरे अर्पण कर, हिंसात्मक युद्ध हर क्षण और हर पल नही होता यह विचारणीय है, कि यह युद्ध व्यक्ति 
अपने जन्म जन्मांतरो के पुराने संस्कारो, दूषित विचारों से, अर्थात मनोविकारो से ही युद्ध करता है | 
अतः माना सकता है कि गीता के इस ज्ञान का उद्देश्य माया के विभिन्‍न स्वरुपो की सेवा से युद्ध करने 
के लिए प्रेरित करना और मानव को योग युक्‍त बनाना है | 

श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त गीता रुपी अमृत ज्ञान की विवेचना इस संक्षिप्त रचना में कदापि संभव 
नहीं है, अतः संक्षेप में कहा जा सकता है, कि गीता - ज्ञान, मन, वचन कर्म को पवित्र बनाना, आत्मा के 
*वरुप मे स्थित होकर परमात्मा से योगयुक्त होना, जीवन में दिव्य गुणो को धारण कर दूसरों को भी 
उससे लाभान्वित करना काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों से युद्ध करना योग द्वारा मुक्ति का देव - 
पद प्राप्त करना Š | | | 
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SNT तरह अवतारी 2 
की धारा को de کک‎ CUT पृथ्वी पर पुनः सजीवता बिखेरने हेतु अपनी अमृतमयी ज्ञान 
KT किया | वह ज्ञान धारा आज i 0 
रही है । 1 आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन कर तर प्रवाहमान 
9. 7 


| महात्मा बुद्ध के रुप में देवी महामाया के गर्भ से जन्म 
० के जन्म से पूर्व समय मे समाज मे मीमांसको कर्मकाण्डी पण्डितो और पुरोहितो का 
ज्य था, वैदिक युग मे धृत - धान्य प्रधान, यज्ञ - बलि प्रधान हो जाए, अब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग 
अधिक से अधिक nei का खून बहाकर प्राप्त किया जाना बताया जा रहा था, धर्म के नाम पर 
अकाण्ड ताण्डव हो रहा था | 

गौतम बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था, पिता शुद्धोधन, माता देवी महामाया शी.। भगवान बुद्ध ने 
जन्म के पूर्व माता को शुभ्र रजत वर्ण हाथी के रुप में स्वप्न प्रदान किया, उन्होंने लुम्बिनी मे एक शाल 
वृक्ष के नीचे जन्म लिया, उनके जन्म के साथ ही राहुल माता (यशोधरा) बोधिवृक्ष, अश्व कंथक, 
सारथी छंदक, हाथी, राज्यकोष और मंत्री पुत्र भी उत्पन्न हुए, देवी महामाया शिशु को सात दिन का 
छोड़कर स्वर्ग चली गई | 

राजकुमार सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ पर कभी दुखों की छाया नहीं पड़ने दी कुछ 
۲۳۲۶ पश्चात उनका विवाह यशोधरा के साथ संपन्न किया । सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के थे तब उनके पुत्र 
राहुं का जन्म हुआ यहाँ विधि का विधान पूर्ण हुआ | इस समय तक उन्होने पृथ्वी के प्राणियो की 
व्यथा दुःख जरा और मरण को देख लिया था | संसार के प्रति विरक्ति का भाव मन मे जागृत हो चुका 
था संसार मे दुखों की अग्नि से जल रहे प्राणियों को मुक्ति दिलाने के भाव ने अंत में उन्हे माया मोह 
ad संसार को त्याग कर देने का निर्णय लिया । 

एक दिन रात्रि में उनकी निद्रा भंग हुई देवी यशोधरा राहुल को लिए गहन निद्रा मे सो रही थी | 
दासियां भी इधर उधर सुध बुध खोई पडी थी | कपिलवस्तु के नागरिक घोर निद्रा मे लीन थे | यह गृह 
त्याग के उपयुक्त समय था सिद्धार्थ ने अपने सारथी को जगाया और उसे अश्व ले आने को कहा 
राजकुमार ने अपनी पत्नी और पुत्र पर एक दृष्टि डाली और कपिल वस्तु से विदा ली नगर के द्वार भी 


अपने आप खुल गए | 
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यह कथा भी कृष्ण जन्म की कथा के ही समान है | जहाँ रात्रि अर्थात अज्ञान के अंधकार के 
समय सिद्धार्थ को ज्ञान होता है अर्थात उनकी निद्रा SEAN है ١ कि संसार को अज्ञान से कैसे बचाया 
जाए वहाँ वहाँ सभी नागरिक दास दासियाँ सभी निद्रा मे लीन होते है । उनकी पत्नी और पुत्र भी इसी 
निद्रा मे सोए हुए? वहाँ सिद्धार्थ अपने सारशी को जमा कर उन्हे अश्व लाने का आदेश देते है | 

अश्व अर्थात शक्ति के साथ इस माया मोह रुपी नगरी से बाहर ले जाने को कहा नगर के द्वार 
श्री अपने आप खुळ गए जिस तरह श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे मार्ग स्वतः ही खुल गए थे | 

महात्मा बुद्ध का जब वासनाओं के स्वामी मारने तप करते हुए देखा तो कांप उठा उसने सोचा 
यदि इन्हें सत्य मिल गया तो निर्वाण के पथ प्रशस्त हो जावेगे फिर पाप कौन करेगा ? पाप न होगा तो 
मेरा अस्तित्व कैसे टिकेगा ? उसने अपनी सेना सजा ली, उसमें विभ्रम, ईष्या और द्वेष काम के पुत्र 
और रति, प्रीति और तृष्णा नामक उसकी तीन कन्याये शी | उसकी सेना में तृष्णा मोह, लोभ भय व 
क्रोध आदि थे । उसने प्रबल वेग से गौतम पर आक्रमण किया | 

| ऑधिया चली प्रबल ज्वालाएँ धधकी अनेक भयंकर प्राणी गौतम को भयभीत करने लगे किंतु 

उनके निकट जाने का किसी में साहस न था, जब मार के तूणीर के सब शर उस हिमगिरि से टकराकर 
लौट आए तब उसने मर्म स्पर्शी व्यंग किया, उसने कहा कि - गौतम तुम इस तप के अधिकारी नहीं हो, 
यह तुम्हारी मिथ्या प्रवंचना हे, गौतम ने भूमि से साक्षी ली, उन्होने पृथ्वी को छू कर पूछा कया यह मार 
सच कहता है ? तुरंत ही एक घोर शब्द हुआ मानो पृथ्वी विदीर्ण हो रही है, मार अचेत होकर गिर पड़े, 
मार की पराजय के पश्चात गौतम फिर ध्यानावस्थित हो गए | रात्रि गहन होती जा रही थी, पहले पहर में 
उन्हे अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का स्मरण हुआ, दूसरे प्रहर मे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी, रात्रि के 
तीसरे प्रहर मे उन्हे संबोधि हुई, उन्हे आर्य सत्यो की प्राप्ति हुई, उन्होने दुख समुदाय विरोध गामिनी 
और प्रतिपद नामक आर्य सत्यो का साक्षात्कार किया, उन्होने अनुभव किया जरा-मरण, और दुखों 
का कारण जन्म है, जन्म का कारण भव है, भव का कारण कर्म, कर्म का कारण हेतु तृष्णा हे, तृष्णा का 
कारण सुख ع‎ वेदना है, सबका मूल कारण अविद्या है | सम्बोधि के पश्चात मार की पुत्रियो ने उन्हे 
पुनः विचलित करने का प्रयत्न किया किन्तु वे असफल रही, इसके पश्चात जब घनघोर वर्षा हो रही थी 
तब मुचलिंद नाग ने अपने फन फैलाकर उनकी रक्षा की | | 

अविद्या और अज्ञान को दूर करने हेतु भगवान अनेक भू-प्रदेशो मे अपने आर्य सत्य का प्रसार 
करते रहे 80 वर्ष की आयु मे अपने जीवन के अंतिम क्षणो तक ज्ञान प्रकाश को फैलाते रहे | 
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इस वर्णन के आधार पर जब महात्मा बुद्ध तप कर रहे थे, अर्थात ज्ञान, सत्य की खोज मे थे तब 
अज्ञान वासना रुपी वृत्तियां उन्हे परेशान कर रही थी, क्योकि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान, वासना जैसी 
वृत्तियो का स्वतः ही नाश हो जाता है, जहां वासना रुपी मार की सेना के रुप में मानव की आसुरी 
वृत्तियों का उल्लेख किया है ۱ ईर्ष्या, दर्प, काम, रीति, प्रीति, तृष्णा आदि इन सब वृत्तियों ने बुद्ध पर 
अपना त्रभाव जमाना चाहा, परन्तु वे असफल हुई, और भगवान बुद्ध निरंतर अपने तप मे लगे रहे, अंत में 
' मारने उन पर आक्रमण कर कहा तुम मिथ्या हो, लेकिन भगवान जिस पृथ्वी पर इस सत्य की खोज मे 
लगे थे उसी पृथ्वी ने उनके जान सत्य प्रमाणित किया | (जब मार ने बुद्ध को मिथ्या कहा तो बुद्ध ने 
पृथ्वी को छूकर कहा क्या यह सच कह रहा है, तब आकाशवाणी हुई और मार अचेत होकर गिर गया, 
इस मुद्रा में जब मूर्ति निर्माण किया जाता है तो वह भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है, इसमें भगवान बुद्ध को 
अपनी अंगुली से कमल को we हुए दिखाया गया رخ‎ कमल पृथ्वी का प्रतीक है ۱ देखिए प्रतिमा चित्र 
सूची क्रमांक 20.....) 

तप करते समय मुंचलिद नाग बुद्ध की रक्षा करते है | यही तथ्य अन्य कथानको में भी आता है- 
जब अनेक अवसरो पर शेषनाग जिसे काल भी कहते हैं, ईश्वर की रक्षा करते हैं, जैसे - जब भगवान 
श्रीकृष्ण को वासुदेव यमुना पार कराते है तथा जब भगवान विष्णु शेष शैय्या पर विद्यमान रहते خ‎ तब 
भी और रामावतार के समय लक्ष्मण जो स्वतः ही शेष का स्वरुप माने जाते 8, वे राम के साथ सर्वदा 
विराजमान रहते ë | यहाँ नाग, शेष, काल शब्द का अभिप्राय समय की गति से लिया गया है, जिसे प्रलय 
बाद भी बचा होने के कारण शेष कहते Š | | 

भगवान बुद्ध ने समाज को एक सीधा सादा और सरल धर्म प्रदान किया, जिसमे न तो कर्मकाण्डो 
की अधिकता शी, न हिंसा थी, न ही पुरोहितो और تج‎ का स्वार्थ, न ही ऊँच- नीच का भेद, 
उन्होने पशुबलि रोकने कै लिए अहिंसा का प्रसार किया, प्राणीमात्र पर दया-करुणा और सहानुभूति प्रेम 
दिखलाने के लिए उपदेश करने लगे, तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक मार्ग निकाला जो समन्वयवादी 
था । स्त्री और शूद्रो का वैदिक धर्म के विकृत स्वरुप द्वारा जो अपमान किया गया उन्हे पुनः सम्मान 
प्रदान किया गया | विभिन्न मत मतान्तरों द्वारा एक दूसरे धर्म के विरुद्ध फैली मान्यताओं, विचारधाराओं 
को एक नया मोड़ दिया गया, धर्म का स्वरुप जनता को समझाया गया, जिससे विभिन्न विचारधाराओ 
मे मतभेद के स्थान पर उन्हे जोड़ने का कार्य किया गया | 
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बुद्ध ने सामाजिक क्रांति'करने कलर भिक्षु" 'भिक्षुणियाँ के संघो का निर्माण किया देश- 
विदेशो मे बौद्धधर्म का प्रसार किया गया | जनकल्याण करने वाले इन संघो ने हिंसा और हिंसक यज्ञो 
का खुलकर विरोध किया घर-घर में अहिंसा की गूज उत्पन्न कर दी गई | अहिंसा परमो धर्म: की गूंज 
से सर्वत्र वातावरण गुंजायमान हो गया | 

इस तरह महात्मा बुद्ध ने प्रेम और करुणा की गंगा प्रवाहित कर दी ۱ आज पुनः समाज को 
आवश्यकता है, इसी करुणामयी प्रेम की जिससे अनेकों सामाजिक समस्याओ का समाधान संभव है | 
जबकि आज विश्व वैज्ञानिक बुद्धिकौशल से मानव जाति के विनाश की योजनाओं मे संलग्न है । आज 
पुनः आवश्यकता है अहिंसा के अवतरण बुद्ध की शिक्षाओ को समाज मे प्रसारित करने की | 


10. कल्कि अवतार 


इस युग के अंत में कल्कि अवतार होने की भविष्यवाणी की गई थी | भागवत के 12 वे अध्याय 
मे जिन स्थितियों में उनका जन्म होगा उसका विस्तार से वर्णन है कहा गया है- | 

“कि जब धर्म सदाचार का नाश हो जायेगा, सत्य, क्षमा, दया, सहानुभूति, पवित्रता आदि गुणो 
का जनता में लोप हो जायेगा, और धनवानो को ही सर्वगुण संपन्न माना जायेगा, शक्ति ही धर्म और 
न्याय को संतुलित करेगी, विवाह वर-वधू की स्वेच्छाचारिता से होगे, कुल गोत्र का कोई ध्यान नहीं 
किया जायेगा, व्यापार में कपट की प्रधानता रहेगी, स्त्री-पुरुष में भोग-वासना के उद्देश्य मुख्य रहेंगे, 
ब्राह्मणों का चिन्ह केवल यज्ञोपवीत रह जायेगा उनके कमॉ का लोप हो जायेगा, धन के प्रभाव से सभी 
उचित और अनुचित कार्य होते रहेगे, निर्धन व्यक्ति असज्जन माने जायेगे, दम्भ से ही साधुता प्रकट 
होगी, सदाचार से नहीं धर्म का पालन यश की प्राप्ति के लिए किया जायेगा, वर्षा के अभाव मे दुर्भिक्ष का 
साम्राज्य होगा, प्रजा में हाहाकार मचेगा, वह नगरों को छोड़कर वनों में जा बसेगी, व्याधियो, चिंताओं, 
संतापो से प्रजा का नाश होता जायेगा, लोग वेद धर्म का पालन छोड़ देंगे, धर्म का लक्षण पाखण्ड हो 
जायेगा, और राजा लोग चोरी की तरह लूट मार करेगे, हिंसा एक तरह का व्यसन हो जायेगा, तब 
भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा धर्म और साधुता की रक्षा के लिए 1 | 

भविष्यवाणी में कहा गया ë कि एक धार्मिक वृत्ति के ब्राह्मण विष्णु यश के घर मे श्री कल्कि 


भगवान अवतार ग्रहण करेगे, सम्भल ग्राम में उनका निवास होगा, और हाथ मे तलवार लेकर करोड़ों 
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दस्युओ को यमपुर पहुँचा देगे RN oa सत्विकता का वातावरण 

उत्पन्न होगा, और जनता के अन्तःकरण में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगेगा | 

| अगर हम इस भविष्यवाणी के आधार पर सामाजिक निरीक्षण करे तो इसमें उल्लेखित परिस्थितियाँ ۱ 
अभी हमारे समाज मे दृष्टिगोचर प्रतीत होती है ۱ व्यक्ति के लिए उसका स्वयं का लौकिक जीवन | 
महत्वपूर्ण है । विश्व शांति या सामाजिक कल्याण जैसी भावनाओ से वह विमुख हो चला है | ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे यह कल्कि अवतार की पृष्ठभूमि हे, जब ये दोष और दुर्गुण अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर 


जायेंगे, तब पुनः भगवान कल्कि रुप में अवतरित होगे पुनः चरितार्थ होगी यह वाणी यदा कदा ही 


£a 
ملكت‎ 
4 
|° ww van A و‎ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पौराणिक कथाये मानव जीवनं में दिशा निर्देशन हेतु अपनी 
विशिष्ट भूमिका अदा करती है । 
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Cat) मूर्तिकळा का डतिडास एवं प्रतिमा 7 
` (ISH से 1200 S. तक ) ۱ 


भारतीय कला तत्व के अनुसार دہ‎ भावो का पृथ्वी पर अवतार है । या मनोभाव और 
बाह्य रुप इन दोनो को जोड़ने वाला माध्यम Š | मन के भाव को अधिकतम सौन्दर्य के साथ मूर्त रुप में 
मूर्ति कला के द्वारा अंकित किया जाता रहा है | लेकिन यह मूर्त रुप तो एक प्रतीक या संकेत मात्र है | वह 
हमे उस अव्यक्त रुप तक ले जाता Š | जो देश और = की परिधि मे विजड़ित नहीं है । जो अमृत के 
समान सर्वदा अमर शाश्वत और आनंददायी ë | 

इस अमृतत्व धारणी मूर्तिकला का प्रवाह अत्यंत प्राचीन काल से निरंतर प्रवाहित होता रहा है 
इस प्रवाह में प्रवाहित है | तत्कालीन संस्कृति पंरपराये और धर्म, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक 
एवं आर्थिक पक्ष इनके साथ कला आकार लेती है, जीवन्त होती है, और आगत परपंराओं का आधार 
बनती Š | | | 
सिन्धुकालीन मूर्ति शिल्प : 

सिन्धु घाटी की कला भारतीय कला का आद्ययुग Š | इस सभ्यता के उद्घाटन से भारतीय 
कला और इतिहास के क्षेत्र मे चमत्कारिक परिवर्तन हुआ अब भारतीय सभ्यता की प्राचीनता 2000 वर्ष 
और पीछे चली गई सिन्धु सभ्यता का स्वरुप प्रधानतः नगर संस्कृति से मिलता हे | जिसके पोषक धनी 
व्यापारी और शासक थे |. | | 

सिन्धु सभ्यता में पाषाण शिल्प का भी विकास हुआ देवी-देवता, पशु-पक्षियो, मातृदेवी, 
स्तम्भ आदि के अंकन से प्रतीत होता है कि सिन्धु निवासी साकार उपासना करते थे | उनके समाज 
मे मूर्ति पूजा प्रचलित थी विभिन्‍न माध्यमों से निर्मित धातु, पत्थर, मिट्टी की मूर्तियो समाजिक ऐश्वर्यो 
एवं जीवन के गौरवमयों पक्षं का प्रदर्शन करती है । मानव और पशु दोनों ही प्रकार की मूर्तियां 
प्राप्त है | | | 

इन मूर्तियो के अवयवो का चपटा अंकन जिनमे लम्बी नाक दबी हुई चिबुक उल्लेखनीय हे | 
इनमे एक विशिष्ट मूर्ति | जिसमें कायभाग के साथ मस्तक भी सुरक्षित है | वह उत्तरीय ओढे हुए है 
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जिस पर त्रिफुलिया अलंकरण अंकित है | सिर पर सावधानी से काढी हुई पट्टिया हे, मूर्ति के नेत्र लंबे 
कम 715 और अघ मुंदे है, पर उसका ललाट छोटा और कुछ पीछे की ओर ढलुआ है | उसकी तुलना 
मे मुंहकागोला कुछ बड़ा है | यह किसी नासाग्र दृष्टि वाले योगी की मूर्ति है ।' इसके अतिरिक्त देवी की 
` प्राप्त प्रतिमाओ मे एक देवता की ऐसी प्रतिमा है जिसके सिर पर सींग है उसका आकार तो मानव की 

भांति ë | किन्तु मुख की मुद्रा कुछ भयानक है | उसके ۸و‎ ओर हाथी, गैंडा, चीता, वराह आदि अनेक 
पशु बैठे है | मार्शल महोदय इसे पशुपति शिव की प्रतिमा मानी है i? 

इसा युग में देवी तत्व भी प्रधान था। ऐसा तत्कालीन प्राप्त प्रतिमाओं एवं मुद्राओं से अनुमान 
लगाया गया है । मातृ मूर्तियों की संख्या से अनुमान लगाया गया कि मातृका पूजन का धार्मिक जीवन में 
महत्वपूर्ण स्थान था | अंलकरण की समानता शैली की एकरुपता एवं विस्तृत प्रदेश मे उनकी प्राप्ति से 
यही प्रकट होता है, कि उनका निर्माण धार्मिक पूजा के लिए किया गया था मूर्तियो मे कभी-कभी 
उनकी कटि प्रदेश के पास एक बच्चा भी दिखाया गया है, जिससे उसका मातृत्व भाव प्रकट होता है | 
हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में मातृमूर्तियो मे योनि से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया ë | मातृ 
मूर्तियाँ प्रायः वस्त्र हीन है | कुछ मूर्तियों के अधोभाग में लंहगे जैसा वस्त्र है ।° 

हडप्पा से दो मूर्तियों के रुण्ड पाए गए ë | इनसे ज्ञात होता है कि शिल्पी कितने ऊँचे दर्जे का 
स्वाभाविक शिल्प गढ़ सकते थे | उनमें से एक माधव स्वरुप वत्स को प्राप्त स्त्री धड़ ë ۱ तथा इससे 
दयाराम साहनी द्वारा उदघटित पुरुष धड़ है ۱ यहां मिट्टी की सर्वत्र सुलभता के कारण मृणमूर्तिकला 
अधिक लोकप्रिय रही मिट्टी की स्त्री मूर्तियों के अतिरिक्‍त पुरुष एवं पशु आकृतियाँ भी मिली है | पशु 
मृणमूतियाँ भीतर से प्रायः खोखली बनाई गयी है | इन समस्त मृण आकृतियो को आग में पकाकर 
बनाया गया है | ; 
मौर्यकला 325 - 184 ई.पू. : 

मौर्यो से qd देश की सम्पूर्ण कला पंरपरा प्रतीकात्मक थी तथा मौर्य युग के पूर्व कला अवशेषो 
का प्राय: अभाव ë | परन्तु साहित्यिक साक्ष्य 113: मौर्य काल में भी कला पंरपरा के अस्तित्व को सिद्ध 
करते है | इस युग में कला के दो रुप मिलते है उनका भेद स्पष्ट है एक तो राजतक्षाओ की निर्मित कला 
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जैसे चन्द्रगुप्त सभा और अशोक के स्तम्भो में पाई जाती है दूसरी लोक कला की वह शैली जो परखम 
यक्ष आदि मूर्तियों में मिलती है | ये महाकाव्य चतुर्दिक दर्शन वाली यक्षराजो की मूर्तियाँ मथुरा, वाराणसी, 


विदिशा, पाटलिपुत्र, शिशुपालगढ़ आदि स्थानों से प्राप्त हुई इस लोक कला के अंतर्गत कुछ मिट्टी की 


मूर्तियां भी है। जो मथुरा, अहिच्छत्रा, पाटिलीपुत्र, तक्षशिला आदि स्थानों से मिली है 


राजकीय कला 


कला के अंतर्गत विशाल मौर्य साम्राज्य के राजकीय वैभव एवं सामाजियक प्रतिष्ठा को स्तम्भो 


एवं उस पर उत्कीर्ण पशु आकृतियों मे मूर्तिमान किया गया इन स्तम्भो में शिल्प का कौशल तो है ١ ही 


इनकी कल्पना भी अत्यंत मौलिक संभवतः स्वयं सम्राट की देन है | सम्राट अशोक के मन में धर्म संबंधी 


महान आदर्श या एवं उसे स्तम्भ शीर्ष में व्यक्त करने की योजना शी | 


अशोक के अब तक प्राप्त स्तम्भो की सूची- 
सारनाथ स्तम्भ - जिस पर चार सिंहो का शीर्षक है 
साँची स्तम्भ 

सिंह शीर्षक युक्त रामपुरवा स्तम्भ 


वृषशीर्षक युक्‍त रामपुरवा स्तम्भ (लेख रहित) 


` लोरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्षक युक्‍त स्तम्भ 


लोरिया अरराज स्तम्भ 

इलाहाबाद स्तम्भ (जो पहले कौशाम्बी मे था और वहां से अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में लाया गया) 
कौशाम्बी स्तम्भ 

रुम्बिनदेई या लुम्बिनी स्तम्भ 


. निगलीवा स्तम्भ 


बाखिरा या कोल्हुआ स्तम्भ (सिंह शीर्षक युक्‍त) 

सांकाश्य स्तम्भ (लेख रहित राजशीर्षक युक्त) 

दिल्ली के दो स्तम्भ जिन्हें 1356 ई. में सुल्तान फिरोज ने टोपरा (अंबला जिला) ओर मेरठ से 
मंगवाया है کر‎ इन चौदह स्तम्भो मे 10 पर लेख है और चार पर नहीं | 
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स्तम्भ वर्णन : 
स्तम्भो की रचना मे एक ऊँची मध्य यष्टि या डंडी और ऊपर शीर्षक लगाया गया है | लाट 
(यष्टि) की ऊँचाई 40 से 50 फुट के लगभग है | उनके नीचे की पेटी भारी पत्थर की चौकी मे छेद 
काटकर फंसाई गई है | लाट के ऊपर पशु की आकृति का शीर्षक मौर्य शिल्पियो की उत्कृष्ट कला का 
प्रदर्शन इन स्तम्भो मे प्राप्त होता हे अनुपातिकता सजीवता मणि जैसी चमक और सर्वोपरि चिर 
अभ्यास से परिणत शीर्षको की कला के कारण मौर्य स्तम्भ कला के संसार में अद्वितीय ë | मौर्य कालीन 
शैली का अध्ययन कर इनके तिथिक्रम पर भी प्रकाश डाला जा सकता है - 
1 इनमे सबसे पहले बाखिरा या कोल्हुआ का सिंह स्तम्भ था तदन्तर संकिसा का गज शीर्ष युक्‍त 
स्तम्भ बनाया गया | 
2. इसके पश्चात रामपुरवा का वृषशीर्षक स्तम्भ रचा गया उसके ठीक पीछे लौरियानंदन गढ़ का 
“सिंह शीर्षक स्तम्भ बना इन दोनों में आरम्भिक अरुपता के स्थान पर कृतित्व सौन्दर्य आने 
लगा। | 
3. रामपुरवा के सिंह शीर्षक स्तम्भ और साँची के सिंह स्तम्भ तक पहुंचते -पहुंचते शिल्पियो ने 
पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली सारनाथ के सिंह स्तम्भ मे शिल्पियो ने अपने आप में पूर्ण दक्षता 
प्राप्त कर कला के सौष्ठव शिखर पर थे | 
इन स्तम्भो का निर्माण राजकीय संरक्षण में राज्याश्रित शिल्पियो द्वारा हुआ फलतः इनमें 
तत्कालीन शासकों के व्यक्तित्व के विविध तथा नीतिगत भावों का प्रतीकात्मक स्वरुप भी व्यक्त 
हुआहे| 
सारनाथ से प्राप्त चार सिंहो से युक्‍त स्तम्भ का शिरो भाग मौर्य युगीन कला का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण माना जा सकता है |° 
अन्य स्तम्भो की भांति गोल ढलावदार एवं पद्मबन्ध से व्यवस्थित दण्ड का विलय gee रखे 
हुये पंखुडियो से सञ्जित कमल की आकृति में होता है | इन कमल शीर्ष पर फलक एवं फलक पर चार 
चक्रो के अन्तरो में चार पशु आकृतियाँ गज, सिंह , अश्व एवं वृषभ ë | इन पशुओं के अंकन की 


प्रतीकात्मक व्याख्या करते हुए पाश्चात्य विद्वान रालेण्ड ने उसे ब्रहमाण्ड का प्रतीक माना है |° 
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वासुदेव शरण अग्रवाल ने अशोक के व्यक्तित्व तथा धम्म विजय की नीति को स्पष्ट करते हुए 
स्वीकार किया हे | कि चारो दिशाओं की ओर मुख किए चार सिंह पृष्ठ युक्‍त सिंह सर्वदशी सम्राट के रुप 
में शांति गम्भीर एवं स्वाभिमान से युक्‍त क्रियाशील भाव को स्पष्ट करते है |’ 
लोककला : 

लोक जीवन में यक्षो एवं यक्षणियों की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित रही है | यहां तक 
की इनके सामान लोकप्रिय कोई दूसरी परम्परा नहीं है । आज भी हर गांव में वीर के नाम से यक्ष का 
चौरा है | | 

ऋग्वेद में भी यक्ष पूजा का कई बार उल्लेख है पर उसे संभ्रान्त या अभिभूत धर्मविधि नहीं माना 
गया है । मित्र और वरुण के भक्तों को यक्ष के प्रभाव से बचने के लिए कहा गया ë ۳ 

एक मंत्र मे अग्नि को इतना शक्तिशाली और वृहत कहा गया है | कि वह यक्षो का भी अध्यक्ष 
होने के योग्य है? - | 

'यक्षक्याध्यक्षं तबिशं 707 

अन्य मंत्र मे यक्ष के स्थान या चौरं को यक्षसदन कहा गया है।'° अग्नि से कहा गया कि वह उस 
यक्ष सदन मे न जाए जहां कोई मूढ़ात्मा या पड़ौसी जाता है | यह संकेत है कि कुछ लोग आर्य देवताओं 
को ना मानकर यक्षो में विश्वास करते थे | लेकिन धीरे-धीरे यक्ष पूजा की भावना को बल मिलता गया 
जनपद युग में यक्षो की धार्मिक मान्यता बढ़ती गई और अंत में वे लोक प्रिय देवता बन गये | हिन्दू धर्म 
की सनातन पंरपरा में इन देवो को पूरी तरह स्वीकार किया गया | इन्द्र, वरुण, अर्यमा आदि प्रधान 
वैदिक देवता अपने आसनो से नीचे उतरकर यक्षो की पंक्ति में गिने गये । 

यक्ष पूजा के संबंध मे दो समान परपरांए है ۱ एक नुकीली यक्ष पीढियो की परंपरा जो अब भी 
मान्य हे | दूसरी सुविशाल देह की बलशाली मूर्तियाँ से मूर्तियाँ लोक कला की शैली का निजी अस्तित्व 
थी ۱ और इनकी पूजा परम्परा निरंतर सुरक्षित रही यक्ष का अभय मुद्रा मे उठा दहिना हाथ कालान्तर मे 
बुद्ध मूर्तियों का भी बनाया गया | कुछ मूर्तियों में यक्ष के हाथ मे, चमर भी दिखाया जाता था | जैसे 
दीदारगंज की यक्षी इसका भाव यह था | कि यक्ष देवता महाराजा कुबेर के अनुचर थे | उनके बाएं हाथ 
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में अंकित घट या निधि भी कुछ मूर्तियों मे देखी गई है । जो अमृतत्व का लक्षण था यक्षों में बहुत से 
नाम थे “उसी से पंचवीरो के नाम चुन लिए गए उसी से पंचवीर संज्ञा निकली इन पाँचो के नाम थे | 
मणिभद्र, पूर्णभद्र, दीर्घभद्र, यक्षभद्र, और स्वभद्र पूर्व मे महाभारत काल में भी भागवत धर्म में पंच वृष्णि 
वीरो का विकास हुआ यथा पंचव्यूह के अंतर्गत संकर्षण, वासदेव, प्रद्युम्न अनिरुद्ध और साम्ब थे | 
जिन पर भागवत धर्म और दर्शन का भारी ढांचा खड़ा हुआ।'”'' 

मौर्य युग की लोक परंपरा का प्रमाण इन महाकाय यक्ष मूर्तियों से ही प्राप्त होता है । जो मथुरा 
से उड़ीसा वाराणसी से विदिशा और पाटलीपुत्र से शूर्पारक तक के विस्तृत क्षेत्र मे पाई जाती है | इन 
यक्ष और यक्षियो की मूर्तियों में इनकी अपनी निजी शैली है । जिन्हें देखते ही पहचाना जा सकता है | 
उन्हे मौर्यकालीन राजकीय शिल्प के साथ जोड़ना संभव नहीं अतिमानवीय महाकाय मूर्तियाँ खुले 
आकाश के नीचे स्थापित की जाती थी ۱ जिसे चारो ओर कोर कर निर्मित किया जाता था | इनमें 
सम्मुख दर्शन की विशेषता है ۱ उदा.स्वरुप मथुरा में परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति सबसे प्रसिद्ध और | 
टकसाली | ऊँचाई 7:8 फुट 8 इंच काय परिमाण से भी विशाल यह मूर्ति देखने में बड़ी कटावदार और 
डीलदार ë ۱ लेख के अनुसार यह यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा थी | पटना के दीदार गंज से प्राप्त एवं पटना 
संग्रहालय में सुरक्षित आदमकद यक्षी प्रतिमा भी सुन्दर रुप की अभिव्यक्ति है | इसे स्त्री सौन्दर्य के मान 
आदर्शो को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया | 

भारतीय पाषाण शिल्प के विकास की दृष्टि से इनकी प्राचीनता चौथी शती ई. तक जाती है | 
वस्तुतः भारतीय प्रतिमाओ मे ये यक्ष मूर्तियां सबसे प्राचीन ë | इनमें से अधिकाशतः चौथी तीसरी शती 
ई.पू. में बनाई गई जान पड़ती है | मौर्य युग की ओपदार कृतियों के लिए राजकीय शैली शब्द प्रयुक्त 
हुआ | उसी स्तर और काल में बनी यक्ष मूर्तियों को लोककला का रुप माना गया | 
शुंग कला (184 - 72 ई.पू.) : 

शुंगकाल का आरंभ पुष्यमित्र के राज्याभिषेक से 184 इ. पू. से आरंभ होता है । यह युग 
संस्कृत साहित्य और क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन का वह काल था | जब रामायण महाभारत एवं 
पुराणों की रचना और पुर्नगठन के बहुमुखी प्रयत्न हुए कला के क्षेत्रों मे देश के अनेक केन्द्रों मे पाषण 
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घटित शिल्प और स्थापत्य का व्यापक qum STI स्तूप, तोरण, वेदिका और मूर्तियों की रचना के 
लिए पत्थर का प्रयोग सामान्य बात हो गई | भरहुत , सांची, अमरावती, जैसे स्तूप इस युग मे बने, इस 
शिल्पाकंन मे किसी एक क्षेत्र या राजनीतिक शक्ति की प्रेरणा ना होकर इसमे सम्पूर्ण समाज का 
योगदान था | 

शुंगो के शासन काल में निर्मित भरहुत स्तूप की वेदिका एवं तोरण पर शुंगकालीन कला का 
विकसित रुप 21۳70 होता ë | इसमें बौद्ध धर्म एवं बुद्ध के जीवन प्रसंगो के अतिरिक्त लोक जीवन की 
भावपूर्ण छबि भी दृष्टिगत होती ë | स्तूप के AS से प्राप्त मौर्यकालीन ईटो से ज्ञात होता है कि मौर्य युग 
में भी यह स्तूप विद्यमान था | तब शुंगो के काल मे इसका विकास विस्तार एवं सज्जा हुई | बुद्ध चरित, 
जातक एवं अवदान कथाओ के अंकन की पंरपरा का सूत्रपात भरहुत कला से हुआ | यहां बुद्ध की 
मानवीय छबि नही मिलती बल्कि बुद्ध की उपस्थिति को विभिन्न प्रतीक मे व्यक्त किया गया है | 

इनमें जन साधारण के जीवन का भी अंकन प्राप्त होता है | दृश्यों में राजा ब्राह्मण, धनिक, 
तपस्वी, परिवाज़क तथा विभिन्न व्यवसाय वाले व्यक्तियों का भी अंकन है | इसके अतिरिक्त जन्तुओ 
एवं पशुओ का अंकन विशेष प्रभाव शाली माना जा सकता है ر‎ रिक्‍त स्थानो को वृक्ष पुष्पो एवं अन्य 
अभिप्राय से भरा गया है | | 
सांची स्तूप : 

अशोक के राज्यकाल में जो बड़ा इष्टिका स्तूप बनवाया गया था | उसे सुरक्षित करने उसके 
ऊपर पत्थर का कंचुक (शिला आच्छादन) शुंग युग मे चढ़ाया गया | सांची शिल्प में बुद्ध जीवन की 
YAN बुद्ध के जीवन दर्शन में उनका जन्म सम्बोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन और महानिर्वाण हे । बुद्ध जन्म 
का अंकन कमल या पूर्ण घट से जन्म लेते पदों के रुप में किया गया है | कुछ दृश्यों मे माया देवी qui 
विकसित कमल के ऊपर दिखाई गई है । सम्बोधि का चित्र पीपल के नीचे आसन या अश्वत्थ से किया 

गया है | इस तरह बुद्ध की जीवन संबंधी कुछ और घटनाओं का भी उत्कीर्णन किया गया है । 

| पशु-पक्षियो की मूर्तियाँ संघाट या जोड़ो के रुप में है पशु वास्तविक और काल्पनिक दोनो 
रुप में निर्मित किए गए | qar वनस्पति के सब अंलकरण भारतीय है | और उन्हे हूँ - qê प्रकृ लि जगत 


से लिया गया ë | 
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बोधगया : 

EI शुंग कला का प्रमुख केन्द्र था विषय वस्तु की तथा शैली की दृष्टि से भरहुत कला 
शैली से यह प्रभावित प्रतीत होता | किन्तु बोधगया की कला का भरहुत की कला से पूर्णतः साम्य नहीं 
ë | अतः कहा जा सकता है। कला- पंरपरा की शैलीगत विशेषताएं स्थानीय परम्परा से भी सम्भवत: 
प्रभावित रही | 

. शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा रुप तत्कालीन मृण्मूर्तियो से प्राप्त होता है । असंख्य मानव 
एवं पशु मृण्मूर्तियो कौशाम्बी, मथुरा, अहिच्छत्र, पाटलिपुत्र आदि स्थानो से प्राप्त हुई है । इनमें 
बुलन्दीबाग से प्राप्त आभूषणों से युक्‍त नारी की मृण्मूर्ति और वैशाली से प्राप्त पंख युक्त नारी मृण्मूर्ति 
उल्लेखनीय है | शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ इन मृण्मूर्तियो से तत्कालीन समाज के 
जीवन की बहुमुखी झांकी एवं तत्कालीन धार्मिक विश्वासो की भी स्पष्ट झलक मिलती है 1 
सातवाहन एवं इक्ष्वाकु युगीन कला : 

सातवाहन युगीन राजा पश्चिमी भारत में मौर्यो के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रुप में प्रतिष्ठित 
हुए | (200 ई.पू. से 200 ई. तक) उत्थान और पतन की विभिन्‍न स्थितियो मे शासन करते रहे | 
सातवाहन साम्राज्य मध्य भारत, पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तृत ë | 
मध्य भारतमे ये शांसक शुंगो के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे । अतः कला में शुंगकला के पूर्ण कला 
लक्षण प्रतीत होते है | 

उत्तर भारत में तो कला की विशिष्ट परंपरा स्थापित हो चुकी थी ١ (RET, बोधगया, मथुरा, 
कौशाम्बी) जबकि पश्चिम भारत की कलाकृतियों में अंग प्रत्यंग की तरल सर्जना स्पष्टतः शुंगकाल की 
चपटी आकृतियों से भिन्न है | अतः कहा जा सकता है। कि शुंगकाल के बाद कला में नवीन आदशॉ की 
स्थापना हुई | इस युग में बौद्धो से संबंधित बिहारो, चैत्यगृहों, एवं «qut का अधिक संख्या मे निर्माण 
हुआ सातवाहनों से पूर्व भी साँची मे मौर्यकाल से लेकर शुंगकाल तक स्तूप आदि बने तथा पूर्व स्थापित 
स्तूपो का संशोधन किया गया | किन्तु इन सादे वास्तु OU का अलंकृत करने का श्रेय सातवाहन युगीन 
कलाकारों को प्राप्त Š | 
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सातवाहन युगीन भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से भी विभिन्न चैत्यग्रहो तथा बिहारो से कलाक्‌ तियाँ 
प्राप्त Š | इनमे भाजा के विहार का शिल्पांकन महत्वपूर्ण है | सातवाहन युगीन दक्षिण पूर्वी भारत मे 
अमरावती बौद्धी का महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्र था । इसके प्रथम चरण 200 ई. q- से 100 ई. की 
मूर्तियों में मानव रुप मे बुद्ध का अंकन नही हुआ Š | द्वितीय चरण ( 100 ई. से 150 ई.) मे प्रतीको 
एवं मानव रुप दोनो में बुद्ध का अंकन हुआ हे | तृतीय चरण 150 $ - 200 ई. सातवाहन साम्राज्य एवं 
संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ जिसका प्रमाण स्तूप के वेदिका ay उष्णीष तथा अन्य Rona 
ललित रुप एवं नारी सौन्दर्य के प्रति पूर्ण जागरुकता परिलक्षित होती है अंतिम युग (200 - 250 ) की 
मूर्तियां आभूषणो के अंलकरण के साथ - साथ कुछ विलक्षण आकृतियाँ जैसे यक्ष अथवा वामनो को 
उदामुख आकृतियाँ प्राप्त है | | 

अमरावती की कला सातवाहन युग के लोक जीवन को अभिव्यक्त करती है | विभिन्न देवताओ, 
नाग, यक्ष, गन्धर्व, सुपर्ण, गरुड़ तथा किन्नर का अंकन किया गया | संभवतः इन्हें गौण देवताओं के 
रुप में मान्यता प्राप्त थी । अमरवती के महाचैत्य से बची हुई | मूर्तियों की संख्या आन्ध्र स्तूपों में सबसे 
अधिक ë | कला की दृष्टि से ये मूतियाँ अत्यंत सुन्दर और विभिन्न अभिप्रायो से युक्‍त है | अमरावती 
के महास्तूप की वास्तुगत महिमा की तुलना वहां के शिल्प विषय से की जा सकती है | 
प्रथम युग : 

पहले युग के शिलापट्टो पर इस प्रकार के दृष्य ë जैसे बुद्ध की शरीर धातुओं का विभाजन, 
महाभिनिष्क्रमण, मारघर्षण, संबोधि प्राप्त बुद्ध का पूजन, हाथी आदि पशुओं द्वारा स्तूप पूजा, बंदरो द्धार 
बुद्ध को मधु प्रदान बुद्ध पादुका पूजन | 
द्वितीय युग : 

प्रथम शती, सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण सम्बोधि प्राप्त बुद्ध का पूजन, रामग्राम स्तूप का 
उद्घाटन, बुद्ध का धर्मोपदेश , बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन, बोधिवृक्ष के प्रतीक रुप मे सम्बोधि, स्तूप 
WT बुद्ध द्वारा नागराज को धर्मकथन | 


-60- 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


तृतीय युग : 

प्रथम शती नलगिरि हाथी को वश मे करना, राजगृह की सड़क में भगदड़, बुद्ध के भिक्षा पात्र 
को नृत्य गीत के साथ देवलोक में ले जाया जाना, शिवि द्वारा कबूतर की रक्षा के लिये अपना माँस दान 
करना, सम्बोधि प्राप्त बुद्ध, चूड़ामह अर्थात देवो द्वारा बुद्ध के केशों का स्वर्ग को परिवहन, «qu पूजा 
आदि | 
चौथा युग : 

तीसरी शती ई. बेसांतर जातक बुद्ध के जीवन दृश्य मार-घर्षण, सम्बोधि नागो द्वारा रक्षित 
रामग्राम स्तूप नन्द की धर्म दीक्षा, राहुल का उत्तराधिकार, माया का स्वप्न और उसका फलकथन 
आदि | 

इस तरह कहा जा सकता है, कि कला शैली में जहां सर्वदा पूर्व स्थापित कला पंरपरा का प्रभाव 
रहता है वहां नई प्रवृत्तिया की स्वतंत्र अभिव्यंजना भी समाहित होती चली जाती है | कला मे धर्मप्रे रित 
भावना के साथ ही साथ सांसारिकता का उदात्त भाव भी प्राप्त होता है 1’ 
कुषाण कालीन मूर्ति कला : 

मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में जो विघटन की प्रक्रिया उत्पन्न हुई | उसे 
. लगभग 200 वर्षो के पश्चात कुषाणो ने पुनः प्रतिष्ठित किया और एक शती से अधिक काल तक कायम 
रखा कुषाण युगीन समाज में बुद्ध के मानव रुप की उपासना प्रारंभ हुई ۱ बुद्ध का प्रारंभिक जीवन 
बोधिसत्व के रुप में और उसके पश्चात बुद्ध को भिक्षु के रुप में दिखाया गया अलंकारो से युक्त है, जो 
वे बोधिसत्व है और जो अंलकार रहित है, वे बुद्ध है कुषाण कालीन कला की मुख्यतः दो शैलियाँ 
प्रचलित हुई - | 

1. मथुरा कला शैली 2. गान्धार कला शैली 
1. मथुरा कला शैली 

मथुरा के शिल्पियो ने मूर्तियों के सम्मुख दर्शन का आग्रह त्याग दिया और वे पार्श्वगत STE 
आदि कई प्रकार के स्थान या मुद्राओ में पुरुषो और स्त्रियों की मूर्तियों का चित्रण करने लगे स्त्रियों की 
सुन्दर मूर्तियाँ गढ़ने में उन्होने विशेष रुचि दिखलाई उनके रुप और आकृतियो में बहुत लालित्य है | 

il- 
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और आभूषण तथा वस्त्रो का भी न्यूनतम प्रयोग किया गया है | शालभंजिकाएं, उद्यान, क्रीड़ा और 
सलिल क्रीड़ा जैसी विभिन्‍न मुद्राओ में दिखाई गई | कलाकार यहां अपने आपको रुढियो के बंधन से 
मुक्त कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृश्यों को पूरी स्वतंत्रता से अलंकृत कर रहे थे ا‎ 

प्रथम शती ई.पू. में मथुरा से प्राप्त अभिलेख मे वासुदेव संकर्षण और पंचवीर के देवग्रह तथा 
उनकी पूजा का उल्लेख प्राप्त है ۳ 

विष्णु की अधिकांश मूर्तियाँ चर्तुभुजी है “5 एवं कुछ अष्ठभुजी इस युग की विष्णु मूतियाँ मे 
स्थूलता 2۳270 होती है ۱ मथुरा कला में निर्मित सूर्य प्रतिमाएं विदेशी प्रभाव से प्रभावित है | ईरानी | 
परंपरा मे निर्मित प्रतिमा की वेश-भूषा कुषाण नरेश की भांति है | सूर्य मूर्तियों में कोट, पायजामे, बूट, 
तलवार, आदि तत्वो के प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है ۱ मथुरा शिल्पियों को ब्राह्मण धर्म संबंधी देवी 
दवताओ की मूर्तियों के प्रथम निर्माण का श्रेय भी ë | संभवतः उन्होंने बुद्ध मूर्तियों से भी पहले ब्राम्हण 
मूर्तियो की ओर ध्यान दिया विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, सप्तमातृकाएँ, कार्तिकेय आदि की सबसे प्राचीन 
मूर्तियाँ मथुरा से मिली है। 

जैन तीर्थाकारों की भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया ब्राह्मण बौद्ध, जैन, मूर्तियों के 
साथ-साथ ही लोक जीवन में प्रचलित लोक देवताओं में मुख्यतः मधुपायी कुबेर को अपनी सहचरी 
हारिती के ۹۶ एवं लघु शिला फलक पर कुबेर को गज लक्ष्मी के साथ भी प्रदर्शित किया गया है । 
भरहुत एवं साँझी की कला पंरपरा के अनुसार THR" भी प्राप्त है | 
2. गान्धारकला 

गंधार देश की शिल्प कला का तक्षशिला कला केन्द्र था। जहां हजारो मूर्तियॉ सिलेटी रंग के 
पत्थर की बनाई गई | गान्धार कला शैली में भी बुद्ध की मानव मूर्ति के निर्माण की पंरपरा चल पड़ी 
TER कला मे निर्मित बुद्ध मूर्तियों में शिल्प की दृष्टि से स्थानक मुद्रा में निर्मित कुछ मूर्तियाँ उत्कृष्ट 
Š | इस शैली की मूर्तियों में करुणा शांति एवं तेज भावों का अद्‌भुत प्रदर्शन शिल्पी की भाषाकंन के 
प्रति पूर्ण सजगता का परिचायक है | गान्धार कला में भारत ईरानी एवं यूनानी - रोम की कलाओ को 


प्रभावो का सम्मिलन हुआ | 
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गान्धार कला मे विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओ का निर्माण किया गया | जिनमे बुद्ध के जीवन की 
घटनाएं बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएँ यूनानी देव - देवी और गाथाओ के दृश्य, 
भारतीय देवता और देवियाँ, यूनानी ईरानी और भारतीय अभिप्राय एवं अलंकरण गान्धार कला में बुद्ध 
की जीवन घटनाओ के शिलापट्ट अत्याधिक ë | इनकी शैली भारतीय कला के कई केन्द्रो मे उकेरे हुए 
दृश्यों से अधिक सजीव है । गान्धार शिल्प मे कुबेर देवता पञ्चिक के नाम से विख्यात है | यह दिव्य 
शक्ति और धन के भद्र देवता थे | गान्धार कला में हारीती तो सौभाग्य पुत्र-पौत्र और धन-धान्य की 
अधिष्ठात्री देवी थी, यह गान्धार कला मे मातृदेवी के रुप में पूजी जाती थी | 

शाहजी की ढेरी से प्राप्त कनिष्क की मंजूषा के ऊपरी भाग पर बुद्ध के साथ ब्राह्मण देवता इन्द्र 
तथा ब्रह्मा का अंकन'हुआ है | गन्धार प्रदेश के काले स्लेटी पत्थर पर उत्कीर्ण सूर्यमूर्ति में सूर्य चार 
अश्वो वाले रथ पर आसीन प्रदर्शित है।'१ 

शालभञ्जिका की भांति वृक्षका स्त्रियों का भी अंकन किया गया, यूनानी कला के नग्न मालाधारी 
पुरुषो का अंलकरण भी प्राप्त होता है | गन्धार शिल्पियो को जब शुद्ध यूनानी विषय बनाने का अवसर 
मिलता 3 उन्होंने लाहौर संग्रहालय 3 संग्रहीत एथिना या रोमा देवी की मूर्ति जो सिर पर टोप पहने 
और हाथ में बरछा लिये है | ऐसी ही मूर्ति हुविष्क की मुद्रा से मिलती है जिस पर रोमा नाम लिखा 8 ।* 
गंधार कला अपनी सब विभिन्नताओ के लिए हुए भी भारतीय कला का अंग ë | गंधार प्रदेश की 
सांस्कृतिक आत्मा बौद्ध धर्म में निहित ۱ 

गान्धार एवं मथुरा दोनो ही शैली में बुद्ध मूर्तियों की स्थापना स्वतंत्र परम्पराओं एवं पूर्ववर्ती 
देशीय परम्पराओ के आधार पर हुई शिल्प की दृष्टि से गान्धार शैली में जहां अंग सौष्ठव की सूक्ष्मता 
और भौतिक सौन्दर्याकंन को अधिक महत्व दिया गया ۱ वही मथुरा शैली की मूतियों पर दीप्ति एवं 
आध्यात्मिक अभिव्यंजना स्पष्ट है ! 
गुप्त कला : 

गुप्त काल में कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई | गुप्तकालीन कला तथा कृतियो ने भारतीय 
` इतिहास मे गुप्तकला को अमर बना दिया, मूर्तिकला का विकास अपनी चरम परिणति तक पहुंच गया । 
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गुप्तकाल कला के पुर्नजीवन का नहीं अपितु उत्कर्ष का काल था, इस युग मे भी पूर्व की ही तरह 
धार्मिक सहिष्णुता मिलती है यद्यपि इस काल में वैष्णव धर्म का वर्चस्व था | गुप्तकाल मे ही सर्वप्रथम 
कलाकारों ने मूर्तियों मे आध्यात्मिक भावना डाली गुप्त मूर्तियों और चित्रों मे आश्चर्यजनक अनुपात 
पाया जाता है | गुप्त कलाकारों ने धीरे-धीरे अपनी कलाकृतियो को विदेशी प्रभाव से पूर्ण रुप से मुक्‍त 
कर दिया, जैसे - कुषाण काल में सिंहासन पर बैठी हुईं देवी चित्र अंकित किया जाता था, पर गुप्त 
कलाकारों ने सिंहासन पर परित्याग का कमल अथवा सिंह इत्यादि के ऊपर देवियों को बैठाना प्रारंभ 
किया इन्होने पूर्ण नैतिकता का पालन करते हुए अत्यंत सुन्दर कृतियो का निर्माण किया | 

गुप्त काल मे वैष्णव मूर्तियों की शिल्प परम्परा में नए प्रतिमान स्थापित किए गए कुषाण युग 
तक मात्र चर्तुभुजी विष्णु प्रतिमाएं ही प्रचलित थी | गुप्तकाल में अष्टभुजी विष्णु प्रतिमाओं के साथ 
इनके आयुध भी मानवीय रुप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए | कालान्तर में आयुध पुरुषों की मान्यता 
मूर्तियों में प्रत्यक्षतः स्वीकार कर ली गई | गुप्त युगीन वैष्णव मूर्तिकला में विष्णु की लीलाओं से 
संबंधित दृश्यों में देवगढ़ मंदिर पर उत्कीर्ण गजेन्द्र मोक्ष एवं उदयगिरि की गुफा (सं. 18) के द्वार पर 
अमृत मंथन के दृश्य विशेष महत्वपूर्ण है। देवगढ़ मंदिर की पार्श्व रथिका पर बनी शेषंशायी विष्णु की 
मूर्ति संरचना शैली भाव सम्बोध तथा पौराणिक पंरपरा की अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वोत्तम कृति ë 120 

गुप्तकाल A विष्णु की अवतार मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है शिव के भी अनेक रुपो का अंकन 
प्राप्त होता हे पुरुष विग्रह और लिंग विग्रह गुप्तकालीन कला की उत्तर भारतीय कला केन्द्रों के अंतर्गत 
सारनाथ अत्याधिक महत्वपूर्ण है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र था यहां बुद्ध तथा बोधिसत्व एवं बुद्धचरित 
के विभिन्न दृश्यो को अंकित किया गया | 

म.प्र. के अनेकक्षेत्रो से em मूर्तियो की पंरपरा मे लोक शैली का विस्तार हुआ, तत्कालीन 
लोक पक्षों का प्रकट करती नागौद भूमरा, नचना आदि की मूर्तियों में गणो की प्रधानता ë | पवाया से 
प्राप्त ग्वालियर संग्रहालय मे संग्रहीत दो फुट लम्बे तोरण पर एक स्त्री नृत्य की मनोहर मुद्रा मे तथा साथ 
मे अन्य नौ स्त्रियाँ विभिन्‍न वाद्यों को बजाती हुई प्रदर्शित ë | इन क्षेत्रों के तोरण भाग पर बनी गंगा और 
यमुना की छवियों मे भी लोक पक्ष व्यक्‍त ۱ 
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पूर्वी क्षेत्र के कला केन्द्रो मे राजगृह प्रमुख केन्द्र था राजगृह के सोन भंडार में बने तीर्थकरों की 
छः अदभुत आकृतियो मे पार्श्वनाथ, महावीर तथा पदम्‌प्रभ तीर्थकरों की विशिष्टता इनके साथ दर्शित 
तीर्थकर लान्छनो से स्पष्ट होती है । गुप्त युग मे तीर्थकर लान्छनो से संबंधित ये प्राथमिक आकृ तियाँ 
है। पाटलीपुत्र भी गुप्त काल में ही एक कला केन्द्र के रुप में प्रतिष्ठित हुआ | और धातु मूर्तियों का भी 
निर्माण हुआ | सुल्तानगांव. (भागलपुर) के समीप ताम्रनिर्मित शांतिपूर्ण मुस्कान, असीम करुणा एवं 
आध्यामिक कांति से युक्‍त साढ़े सात फुट ऊँची बुद्ध मूर्ति प्राप्त है ۱۶ر‎ सुल्तानगंजं के पास शाह HS 
में स्थित नरसिंह की स्थानक मूर्ति लगभग 3 फुट ऊँची चौ सा से प्राप्त am जैन प्रतिमाएँ “ इस कला 
क्षेत्र के श्रेष्ठतम उदाहरण है | 

दक्षिण क्षेत्र के गुप्त कला केन्द्रों की मूर्तियों मे विदेशी प्रभाव का पूर्णतया a होता है | 
और भारतीय परम्परा का आध्यात्मिक सौन्दर्य प्रतीत होता है | 

अजता गुफा (19) मे तथा कन्हेरी की गुप्तयुगीन गुफाओ 3 बुद्ध की लम्बे - थोड़े अनुपात 
वाली मूर्तियों का निर्माण आंलकारिक रुप में किया गया ١ पहले ऐ मूर्तियाँ मुख्य और स्वतंत्र स्थापित की 
जाती थी ۱ लेकिन अब इन्हें दृश्य का भाग बनाया जाने लगा | 

पश्चिम क्षेत्र भी गुप्तकालीन कला के प्रभाव से अछूता ना रहा पश्चिमी क्षेत्र में पूर्व मध्य काल 
तक ऐसी मूर्तियाँ बनती रही जिन पर गुप्त युगीन मूर्तियों के लक्षण प्राप्त होते है i 

तत्कालीन देवी-देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं की अनेक भावमयी मूर्तियाँ, सारनाथ, 
कोशाम्बी, मथुरा, राजघाट, अहिछत्र, श्रावस्ती आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुई नारी मूर्तियों में 
नारियोचित लावण्य एवं कमनीयता का मोहक अंकन मिलता है ।* 

गुप्तकालीन कलाकारो ने अनेक अलंकरण पद्धतियो के द्वारा अपने स्थापत्य को सजाया इनमे 
विशेष रुप से प्रयोग किया गया व्याल की बहुसंख्यक मूर्तियोंका जो सारनाथ संग्रहालय मे संरक्षित है | 
गंगा-यमुना मूर्तियों में द्वार के दाहिने ओर गंगा और बाई ओर यमुना की मूर्ति मिलती ë । गंगा मकर पर 
यमुना कच्छप पर बैठी हुई दिखाई जाती है। भूमरा के शिव मंदिर के द्वार पर गंगा-यमुना मूर्तियों का 
उत्कीर्णन है । गुप्त काल में दरवाजे और चौखटो पर सिंह मुख उत्कीर्ण किए गए ë | कभी-कभी 
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तोरणो और झरोखो मे भी सिंह मुख स्थापित किए जाते थे | इन्हे कीर्तिमुख कहा जाता है | भूमरा और 
देवगढ़ के मंदिरो में इस प्रकार के कीर्तिमुख मिलते हे | पुष्पपत्र गवाक्षों (झरोखो) आदि के माध्यम से 
कलाकारों ने मानव जगत के चित्रों को खीचकर अपनी सहदयता का परिचय दिया ۱ इस तरह गुप्त 
कलाकारों ने ना केवल मूर्तियों के भौतिक सौन्दर्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया, वरन्‌ उनमें 
आध्यात्मिक आदर्शो की भी सफल अभिव्यक्ति करने में सफल रहे | 
पूर्व मध्ययुगीन कला : 

: उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य शक्ति के अभाव में प्रादेशिक तत्व उभरने लगे तथा गुप्त 
कालीन तत्वो की प्रधानता क्षेत्रीय तत्वों के विकास के साथ क्षीण पड़ने लगी और एक नवीन कला शैली 
का प्रादुभाव हुआ, जो क्षेत्रीय भावनाओं से युक्‍त थी | विभिन्‍न राजवंशों के आधार पर मध्य युगीन 
शैलियों के क्षेत्रीगत भेद प्राप्त होते है | 
गुर्जर प्रतिहार राजवंश : 

गुर्जर प्रतिहार राजवंश का तत्कालीन राजनीति मे महत्वपूर्ण स्थान था | व्यापक अधिकार क्षेत्र 
और व्यापक सत्ता के फलस्वरुप इनकी मूर्तिकला शैली भी व्यापक रही कालक्रय की दृष्टि से प्रतिहार 
मूर्तियों का क्रमिक विकास मुख्यतः तीन अवस्थाओं में हुआ | 

आठवी शती ई. की मूर्तियाँ शैली एवं विषय वस्तु दोनों की दृष्टियों से गुप्तकालीन मूर्तिकला 
एय को व्यक्त करती है भारीपन और चौड़ाई के साथ ही अंलकारो का सीमित प्रयोग मूर्तियों की 
सामान्य विशेषता रही है | नवी शती ई. के उत्तरार्द्ध, में प्रतिहार कालीन मूर्तिकला मे लम्बेपन एवं 
अलंकरण की बहुलता की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती ë ı नवी शती के उत्तरा“ और दशवी शती में देवताओं 
के नवीन स्वरुप की कल्पना के साथ ही उनके हाथो की संख्या आयुध, वाहनो तथा पार्श्व आकृतियो 
में वृद्धि हुई अलंकरणो 3 वृद्धि के कारण, मूर्तियाँ आकर्षक एवं भव्य हुई | और क्रमशः श्रेष्ठ तथा सुन्दर 
होती चली गई | इस काल में ब्राम्हण, जैन, बौद्ध, देव मूतिर्यो के अतिरिक्‍त समुद्रमंथन जैसे पौराणिक 
«al, अष्टदिक्पालो, Sana. प्रवेश द्वार पर गंगा-यमुना, विद्याधर, गन्धर्व इत्यादि के अंकन से स्पष्ट 
है कि देव, मानव, पशु एवं प्रकृति जगत इत्यादि का भी निरुपण हुआ 1? 
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गहड़वाल कला शैली : 


TESTS साम्राज्य की स्थापना गुर्जर प्रतिहारो के पश्चात्‌ ग्याहरवी शती ई.के. उत्तरार्ध मे 


gs | प्रतिहार मूर्ति शैली का ही विकसित रूप पूर्वमध्य युगीन विशेषताओं के साथ यहां प्राप्त होता है | 
समकालीन मूर्तियों की ही.भांति इस युग में भी प्रतिमा लाक्षणिक विवरणो की प्रधानता रहीं । जिसे 
शिव, विष्णु सूर्य *' एवं शक्तिः के विविध रूपों को देखा जा सकता है | 

इस शैली की मूर्तियाँ पूर्ण विकसित पूर्वमध्य युगीन मूर्तियां हैं, जो ھت‎ क्लिष्टता के 
अतिरिक्‍त अलंकरण सज्जा तीखी भाव भंगिमाओ एवं आकर्षक मुद्राओ से युक्‍त हे | 
पालवंशीय कला शैली : 

पालवंशीय कला शैली का विकास आठवीं शती ई.मध्य से ग्यारहवी शती ई. के अंत तक माना 
जा सकता Š | पाल युग में अधिकांशतः बौद्ध देव मूर्तियों का निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त 
बिहार एंव बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से ब्राह्मण एवं जैन देव मूर्तियों के भी उदाहरण प्राप्त हैं। कुछ बौद्ध 
मूर्तियों के सिर पर घुंघराते केश गोल मुख तथा उत्तरीय को पकड़ने का सुरूचिपूर्ण ढंग तथा शारीरिक 
अंग-प्रत्यंगो के उतार चढाव आदि पर गुप्त युगीन स्पष्ट छाप प्रतीत होती है i 

पाल युग के SRE के लगभग 200 वर्षों मे हिन्दू धार्मिक प्रतिमाओ का निर्माण हुआ | 
प्रारंभिक हिन्दू प्रतिमाएं छोटी अथवा ठिगने कद की थी इन पर गुप्तकालीन प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
۱ है ।? नालंदा से जो तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ उसके प्रभाव से शिव-पार्वती ध्यानी बुद्ध मंजूश्री, 


मैत्रेय, लोकनाथ, तारा, महाकाल, चामुण्डा, वज्रपाणि, ARA, अपराजिता इत्यादि असंख्य मूर्तियाँ 


प्राप्त हुई | 

पाल युगीन मूर्तियों में गुप्त युगीन शैली की अनेक विशेषताओ के होते हुए भी अलंकरण तत्वो 
मे वृद्धि के फलस्वरुप शारीरिक संरचना में मृदुता के स्थान पर कड़ापन दृष्टिगत होता ë | विकास के 
अंतिम चरण मे मूर्तियाँ अत्यधिक अलंकृत होने लगी अंग संरचना में आध्यात्मिक भावना और मानव 


परक विषय भावना दोनो का सुन्दर समावेश हुआ ë | 
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सेन वंशीय मूर्तिकला 

सेन शासक मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे | अतः पुनः हिन्दु धर्म की स्थापना हुई । शिव 
और विष्णु के विभिन्न स्वरुपो के साथ-साथ सूर्य, गंगा, चामुण्डा, गणेश, कार्तिकेय इत्यादि विभिन्‍न 
देवी देवताओ की मूर्तियाँ पूर्व मध्ययुगीन शैली के आधार पर निर्मित हुई ۱ पाल शासकों के ही समान 
मूर्तियों मे अलंकरण की अधिकता हे | मूर्तियों के ऊपरी भाग में कीर्तिमुख, गन्धर्व और आमलक आदि 
का अंकन अलंकरण की प्रवृत्ति का प्रदर्शित करता है | अलंकरण की अधिकता के कारण देव मूर्तियो 
के आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्य, त्रिशूल आदि भी अलंकृत रुप में दिखाई पड़ते है | 

सेन मूर्तियों में सौन्दर्य तो दिखाई पड़ता है किन्तु शारीरिक रेखाएँ तीखापन लिए हुए और मुख 
के भाव मे भी सहजता के स्थान पर कुछ रुखापन दिखलाई पड़ता है | 
चन्देल कला शैली : 

चन्देलो का साम्राज्य क्षेत्र मध्य में विस्तृत होने के कारण, इस युग की मूर्तिकला पूर्वी क्षेत्र की 
बिहार, बंगला एवं उड़ीसा की तथा पश्चिमी क्षेत्र की गुजरात एवं राजस्थान की कला शैलियो से 
प्रभावित रही चन्देलो ने गुर्जर प्रतिहारो के सामंत के रुप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया चन्देल 
शासको के कला प्रेम ने स्थापत्य और मूर्तिकला को पोषित किया | 

चन्देल काल में वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन आदि धर्मो का समान प्रसार था | बौद्ध धर्म की 
दसवीं ग्यारहवीं शती ई. की बौद्ध मूर्तियाँ पूर्व मध्यकालीन मगध एवं सारनाथ शैली की मूर्तियों की 
तुलना मे अधिंक गतिशील और हल्के शरीर 7۰ 

विभिन्न देव प्रतिमाओ को भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया गया यहाँ हमे विकास क्रम भी 
दिखाई देता है। दशवीं शती के अंत तक मूर्तियों की शारीरिक संरचना कुछ भारीपन फैलाव के साथ 
आकर्षक yen और गतिशीलता को व्यक्त करती है। साथ ही जीवन के प्रति आनंदगथी آپ‎ ×۷۷ 
इन मूर्तियों की शैली से स्पष्ट होते हैं | ग्यारहवीं शती के आरंभ से ही मूर्तियों के रुप और भाव में कुछ 
कमी दृष्टिगत होती है । बारहवीं शती ई. में चन्देल मूर्तियाँ पूर्व की मूर्तियों से अधिक लम्बी एवं पतली 
होने लगी | चन्देल शैली की मूर्तियाँ भावों के अंकन मुद्राओ की विभिन्नता अलंकरणो की भव्यता तथा 
कलात्मक सौन्दर्य दृष्टि से अद्वितीय जान पड़ती है | 
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इस तरह सिन्धु कालीन मूर्ति शिल्प से लेकर चन्देल काल तक मूर्तिकला विभिन्‍न उतार i 

चढावो के साथ अपने विकास पथ पर अग्रसर हो तत्कालीन समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
qd ऐतिहासिक जीवन के विभिन्‍न पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए हमारे समक्ष ऐसे सिद्धांतो |` 
आदर्शो को प्रस्तुत करते है जो सम्पूर्ण समाज का दिशा निर्देशन करते हे | | 
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(न) अवतार परम्परा Y Seo मुर्तिकळा 


वैष्णव सम्प्रदाय का धार्मिक सम्प्रदायों के अंतर्गत विशिष्ट स्थान है । विष्णु वैदिक काल में 
एक सामान्य देवता थे | उत्तर वैदिक काल में विष्णु का महत्व बढ़ने लगा, इतना होने के बाद भी 
विष्णु किसी सम्प्रदाय के केन्द्र وج‎ नहीं बने | महाकाव्य एवं पौराणिक काल में विष्णु परवर्ती, 
हिन्दु देवत्रयी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः भृष्टा रक्षक, संहारक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बन 
गये | विष्णु जो परवर्ती वैष्णव सम्प्रदाय के केन्द्र बिन्दु हुए | तीनों देवताओं के समन्वय के प्रतिफल 
थे । ऐतिहासिक देवता, वासुदेव कृष्ण, वैदिक विष्णु और ब्राह्मण ग्रंथों के देवता नारायण वस्तुतः 
भक्ति सम्प्रदाय के विकसित होने पर जिसे वैष्णव सम्प्रदाय कहा गया इनके मूल में वासुदेव कृष्ण 
थे। इस सम्प्रदाय के पूर्वर्ती नाम एकान्तिन , भागवत, पांचरात्र, सात्वत आदि थे |! 

सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण जहाँ पुराणो में विष्णु को ही बतलाया 
गया, वहीं गीता में उनके विराट रुप की व्याख्या से भी विष्णु को महत्ता प्राप्त हुई अवतार वाद 
वैष्णव धर्म का प्रमुख अंग है । गीता मे भी समय-समय पर विभिन्न रुपो मे विष्णु के अवतरित होने 
की व्याख्या है | विभिन्न पुराणों की रचना एवं गुप्त शासको के संरक्षण में विष्णु के विभिन्न جوم‎ 
का विकास हुआ । विष्णु के अनेक स्वरुपो का निरुपण विभिन्न शिल्प शास्त्रों में हुआ तदनुरुप 
मूर्तियों मे उनका रुपायन भी हुआ वैष्णव ग्रंथों में वैखान-सागम, पांचरात्र संहिता एवं पुराणों 
आदि मे विष्णु के दो स्वरुपो चर्तुव्यूह तथा विभव (अवतारो) का वर्णन मिलता है । विष्णु के 
चतुर्व्यूह के आधार पर ही उनकी 24 मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ | महाभारत के अनुशासन पर्व में 
विष्णु के सहस्त्र नामो का उल्लेख है | इन सभी नामो मे 24 नाम ही अधिक महत्वपूर्ण माने गए हे 2 
इन 24 स्वरुपो की खड़ी प्रतिमाएँ हे । शरीर का कोई भी अंग झुका नहीं ë | सभी मूर्तियाँ चार भुजा 
वाली किरीट मुकुट तथा अन्य सुन्दर आभूषणों से सुसज्जित है, इन सब में समानता होते हुए भी 
भिन्नता है । वह भिन्नता भिन्न हाथों में धारण किए आयुधो की है | 
जैसे केशव की मूर्ति - ॐ कप केशवः पकूमशङ्गच्र गढाधबः* 

अर्थात्‌ केशव के रुप में नीचे की दाहिनी भुजा में कमल ऊपरी दाहिनी भुजा मे शंख ऊपरी 
बायी भुजा में ऊपरी बांयी भुजा में चक्र नीचे बांयी भुजा ۱ 
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गरुड़ पुराण के अनुसार ऊपर की दोनो भुजाओ मे क्रम से शंख, चक्र तथा नीचे की 
भुजाओं मे गदा तथा कमल धारण करते Š کر‎ अग्नि पुराण के अनुसार नारायण की मूर्ति मे शंख, 
पद्म, गदा, चक्र रहता है |° गरुड़ पुराण इसी क्रम को गदा, चक्र, शंख, पद्म के रुप में बतलाता है ۳ ۱ 
इस प्रकार आयुधो का क्रम अनेक ग्रंथो मे दिया हुआ ë | रुप मण्डन के अनुसार विवरण इस प्रकार 
दिया जा सकता है - 


नाम निचला दाहिनी ऊपरी दाहिनी ऊपरी बांया निचला बांया निचला बाया 

1 केशव पद्म शंख चक्र गदा 

2 नारायण शंख 0 गदा चक्र 

3. माधव गदा चक्र शंख पद्म | 

4. गोविन्द... चक्र गदा पद्म शंख | 

5. विष्णु Tal पद्म शंख चक्र 

6. मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदा 

7 त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख 

8. वामन शंख चक्र गदा पद्म 

9. श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख ۱ 

10. آ88‎ गदा चक्र पद्म शंख ۱ 

11. पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा 

12. दामोदर पद्म शंख गदा चक्र 

13. संकर्षण गदा 'शंख पद्म चक्र | 

14. वासुदेव | गदा शंख चक्र पद्म 

15. प्रद्युम्न चक्र शंख गदा ` पद्म | 

16. अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म 

17. पुरुषोत्तम | चक्र पद्म शंख गदा 

18. अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र 

19. नूसिंह चक्र पद्म गदा शंख | 

20. अच्युत गदा पद्म चक्र शंख | 

21. जनार्दन पद्म चक्र शंख गदा | 

22. उपेन्द्र शंख गदा चक्र पद्म 

23. हरि शंख चक्र पद्म गदा 

24. कृष्ण ` शंख गदा पद्म चक्र | 
| Ps | 
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इस प्रकार 24 की संख्या पूर्ण हो जाती ë । प्रारंभ मे चर्तुव्यूह से 12 रुप हो गए, फिर चार 
देव चार रुप और धारण करते हैं - वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसके पश्चात्‌ वासुदेव 
से पुरुषोत्तम संकर्षण से अधोक्षज प्रद्युम्न से नृसिंह तथा अनिरुद्ध से अच्युत आर्विभूत होते Š | बाद j) 
में पुरुषोत्तम से जर्नादन हरि तथा कृष्ण से चारों देव और उत्पन्न होते हे | इस प्रकार 24 की संख्या 
पूर्ण हो जाती हे ° 

विष्णु धर्मोत्तर मे ऐसा उल्लेख है कि इन विभिन्न मूर्तियों की भिन्न-भिन्न इच्छाओं की 
पूर्ति हेतु उपासना की जाती है - धर्म की इच्छा करने वाला अनिरुद्ध की, अर्थ की इच्छा वाला 
संकर्षण की, काम के लिए प्रद्युम्न की, मोक्ष के लिये वासुदेव की आराधना की जाती ë I° विष्णु की 
चतुर्विशंति मूर्तियो का उत्कीर्णन गुप्तकाल मे प्रारंभ हुआ जिसके कुछ प्रमुख मध्यकालीन उदाहरण 
ओसिया, खजुराहो एवं होयसल मंदिरो मे उपलब्ध है । इन्हे स्वतंत्र रुप मे या विष्णु मूर्तियो के 
परिकर में अथवा स्वतंत्र पट्टो पर 24 आकृतियाँ उकेरी गयी है | 

विष्णु प्रतिमाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तीन ही दशा में प्रतिमा पूर्व मे 
तैयार हुई थीं ١ आसन, स्थानक एवं शयन मूर्तियाँ i 7 
1. आसन: 

प्राचीन ग्रंथों पुराणो मे विष्णु की आसन प्रतिमाए निर्मित की जाने की जानकारी प्राप्त 
होती है । ये मूर्तियाँ विशेष महत्व की मानी जाती ë | भगवान विष्णु की एकाकी आसन मूर्तियाँ 
अत्यंत अल्प मात्रा मे मिलती है ۱ इन्हें मुख्यतः योगासन और गरुडासन में विभाजित किया जा 
सकता है । 
1. योगासन 797 : 

वैखानस आगम के अनुसार योगासन विष्णु का वर्ण श्वेत हो वे पद्मासन में विराजमान हो वे 
जटा मुकुट, हार, यज्ञोपवीत कुण्डलों तथा केयूरो से अलंकृत हो | उनके नेत्र कुछ उन्मीलित हो 
और दो प्राकृतिक हाथ योग मुद्रा में हो, इस आगम में यह उल्लिखित है कि उनके हाथ शंख, चक्र से 
रहित हो योगासन विष्णु की पार्श्व मूर्तियो के रुप मे शिव, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्य, सनक, सनत्कुमार एवं 
गंग मार्कण्डेय और भू-देवी का चित्रण हो 1? 


Pe 
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विष्णु क Nel 
विष्णु की योगनारायण मूर्ति का उल्लेख विशेषकर अग्नि पुराण'' एवं भागवत्‌ पुराण? में 
होता है ١ विष्णु का यह रुप विशेष महत्व का है | इस रुप मे विष्णु एकाग्र ध्यानमग्न मुद्रा में योग की 


स्थिति में विराजमान पाये जाते ë | इस तरह की योग मूर्तियाँ अल्प संख्या में पाये जाने के कारण di 
दुर्लभ मूर्तियाँ मानी जाती हे | 


2 गरुड़नारायणं मूर्ति : 

गरुडासन विष्णु का विवरण अग्नि तथा भागवत पुराणो में मिलता है । अग्नि पुराण के 
अनुसार विष्णु के आठ भुजाए होनी चाहिए | उनके दाएं तीन हाथ मे खड्ग, गदा और वाण हो तथा 
चौथा वरद मुद्रा में हों, बाएं हाथ में खेटक, चक्र और शंख आयुघ होने चाहिए 15 भागवत पुराण में । 
गरुड़ासन विष्णु का एक ध्यान उपलब्ध है | जहाँ यह उल्लेख है कि विष्णु गरुड़ पर आरुढ़ है, और | 
उनके विशाल हष्ट-पुष्ट आठ भुजाऐ हैं | जिनमें चक्र, शंख, खेटक, वाण, धनुष, पाश और गदा 
धारण किये हो ١ ये पीत वस्त्र वनमाला, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि वलय नुपुर से अलंकृत ۳ P 

` गरुड़ासन की अधिकांशतः मूर्तियाँ देश के सभी भागों में पायी जाती है । इसमें विष्णु कभी | 

अकेले अथवा लक्ष्मी के साथ गरुड़ासन Y विराजमान पाए जाते हैं | गरुड़ का मानवीय रुप में भी 
यही अंकन प्राप्त होता है | इसके मूँछे और दाढ़ी में घुंघराले बाल हैं और विष्णु के सदृश्य अलंकृत 
है | इस प्रकार की एक मूर्ति कालंजर से प्राप्त होती ë 15 

कुछ आसनं मूर्तियों मे विष्णु को लक्ष्मी के साथ ललितासन मुद्रा मे दिखलाया गया है | 
गरुड़ासीन विष्णु की एक मूर्ति राजपूताना संग्रहालय अजमेर से प्राप्त है जिसमें विष्णु विभिन्न 
आयुधो से युक्‍त गरुड़ पर आसीन ë | गरुड़ को मानवीय रुप में दिखाया गया है जिसमें उनकी 
9, दाढ़ी और घुंघराले बाल ë | देखिये प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक -1. 
.لا‎ स्थानक (खड़ी प्रतिमाएँ) : 

विष्णु प्रतिमा के विवरणों में वृहत्संहिता का विवरण महत्वपूर्ण है ۱ भगवान विष्णु की मूर्ति 
अष्टभुज, चतुर्भुज या द्विभुज बनाई जा सकती Š | छाती पर श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि से सुसज्जित 
होनी चाहिए | अलसी के फूल की तरह साँवले रंग की पीला वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मुख वाली, 
कुण्डल मुकुट आदि पहने हुए भारी गर्दन वाली, उठी छाती वाली, ऊँचे कन्धो वाली, मांसल भुजाओ 


वाळी बनानी चाहिए | अष्टभुज स्वरुप में दायी ओर के चार हाथों में खड्ग कमोदिनी, गदा, तीसरे मे 
ao ۱ 


| 
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वाण चौथे हाथ को वरदान की मुद्रा में बनाये, बायीं ओर शाई धनुष, दूसरे मे खेट (ढाल), तीसरे 
मे सुदर्शन चक्र, चौथे मे पांचजन्य शंख बनावें | | 1 

चतुर्भुज स्वरुप में दायी ओर एक हाथ वरदान की अभय मुद्रा मे उठा हुआ व दूसरे मे गदा ظ‎ 
बनाएँ बायी और के हाथो मे शंख व चक्र बनाऐ | ऐसी ही एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय से प्राप्त है, | 
देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक - 2....., विष्णु की विभिन्न आभूषणो से सुसज्जित मूर्ति हासन | 
जिला मैसूर के लक्ष्मी नृसिंह मंदिर से प्राप्त है, देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक - 3..... 

द्विभुज स्वरुप मे दायाँ हाथ अभय मुद्रा वाला व تہ‎ हाथ मे शंख रखे इस तरह को शंख, 
चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज विष्णु के स्वरुप में प्रसिद्ध है ۱ उक्त स्वरुपो में सर्वत्र अभय मुद्रा वाले हाथ ا‎ 
में कमल रह सकता है 1 विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु की गदा एवं चक्रधारी द्विभुजी मूर्ति का | 
विवरण मिलता है | 
IIl. शेषशायी विष्णु: | | 

यह विष्णु का असाधारण एवं विशिष्ट रुप है; शिल्परत्न, पद्मपुराण, अपराजित पृच्छा आदि | 
ग्रंथों मे इसका उल्लेख हुआ है 1° इस रुप मे भगवान विष्णु हजारो सिरों को धांरण करने वाले 
शेषनाग की गोद मे विराजमान हैं | उनका मेघ के समान वर्ण है | रेशमी पीताम्बर धारण किये होते 
है। चारों भुजाओं में पद्म, शंख, चक्र, गदा शोभित है तथा उनकी अत्यंत शांत मूर्ति है | सुन्दर, 
लाल, कपोलो एवं लाल-लाल अधरों की छटा निराली है | हाथो में कड़े, बाजूबंद, कमर में कटिबन्ध 
तथा स्कन्ध पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है | वक्ष पर 'श्रीवत्स' का चिन्ह तथा गले मे कौस्तुभ मणि एवं 
वनमाला लटक रही होती. है ۴ 

वैखानस आगम के अनुसार भोग शयन मूर्ति चतुर्भुजी तथा श्याम वर्ण, सुपुष्ट, अंगवाली हो 
उसका चौथाई भाग कुछ उठा हो और तीन चौथाई भाग शेषशैय्या पर सोया हो, उसका एक दाहिना 
हाथ किरीट को स्पर्श करता हो अथवा मस्तक की ओर प्रसारित हो और एक हाथ शरीर के समान्तर 
प्रसारित होकर जंघा पर स्थित हो | स्कन्ध के निकट लक्ष्मी बैठी हो जिनका दक्षिण हस्त पद्ममुक्त 
और बांया कटक मुद्रा में हो | विष्णु के चरणों के निकट भू-देवी का दाहिना हाथ नीलोत्पल युक्त 
और बांया कटक मुद्रा में हो | विष्णु की ओर बाम पार्श्व मे क्रमशः मार्कण्डेय एवं भृगु की प्रतिमाएं हो 


विष्णु के चरणों के निकट मधु और कैटभ हो जो प्रहार करने के लिए तत्पर जान पड़े | विष्णु की 
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नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा आसीन हो जिनके दाई ओर पाँच आयुध पुरुष हो | गरुड़ के दाहिने 


ऊपर की ओर सूर्य की प्रतिमा हो, दूसरी ओर ब्रह्मा के बाएं पार्श्व चन्द्र आसीन तथा बाल रुप में नारद 


प्रदर्शित हो, साथ मे दिक्पाल और चमर डुलाती بج‎ अप्सराएं भी हो । पार्श्व मूर्तियों के रुप में ब्रह्मा, 
शिव, गणेश तथा दुर्गा की प्रतिमाएं भी प्रदर्शित होने का आलेख है |?" 


अवतार या विभव मूर्तियाँ (दशावतार) 


ARA: कूर्मो aera 77082 5 वामनः | 
ढामो ARA कृष्णशच JE: ळल्ळी चर्तुढ्शः ۱۱ 
विष्णु के दशावतारो का नियमन गुप्तकाल से पूर्व ही हो गया था । गुप्तकाल मै वैष्णव | 
धर्मावलम्बी शासको के संरक्षण मे अवतारवाद की धारणा का और अधिक विकास हुआ | गुप्तकाल 
के बाद 7वी से 13वीं शती के मध्य लगभग सभी क्षेत्रों मे दशावतार स्वरुपो की स्वतंत्र मूर्तियाँ निर्मित | 
की जाने लगी दशावतारो में अधिकांशतः ऐसे अवतार हैं जो किसी ना किसी पुराण के नायक हैं, n 
जैसे- मत्स्य, पुराण, कूर्म पुराण, वामन, नृसिंह, इन सभी का अपना-अपना पृथक पुराण है यद्यपि n 
राम रामायण के तथा कृष्ण महाभारत के नायक Š | फिर भी रामकृष्ण, बलदेव का विष्णु तथा n 
भागवत पुराणो मे विस्तृत वर्णन मिलता ë ۱۹۵۰۳ ग्रंथों एवं पुराणों पर आधारित दशावतार मूर्तियों 
का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत है :- 
| 1. मत्स्यावतार 
पुराणो के अनुसार महाप्रलय के समय वेदो के उद्धार के लिए विष्णु मत्स्य के रुप मे 
अवतरित हुए। एक अन्य कथा के अनुसार प्रलय के समय विष्णु रुपी विशाल मत्स्य ने ही भारत जाति 
और मनु की रक्षा की थी । शिल्प ग्रंथों में विष्णु के मत्स्य रुप को दो प्रकार से बनाने का आदेश 
दिया है - 
1. पूर्ण मत्स्य रुप 
2. अर्धमत्स्य रुप 
पूर्ण मत्स्य रुप में पूरा शरीर मत्स्य के समान बनाया जाता है, विष्णु धर्मॉत्तर श्रृंगयुक्त 


मत्स्य के रुप को स्वीकार करता है - 
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3:7۳ कर्त्तव्यों ٭جوو‎ जनार्दनः |?! 
पूर्ण मत्स्य रुप मे पूरा शरीर मत्स्य का बनाया जाता है और सिर पर एक सींग होता ë - 7 
पूर्ण मत्स्य अवतार की प्रतिमा 8वी से 14वीं शती ईसवी के मध्य की कारीतलाई जबलपुर (म.प्र.) से | 
प्राप्त है | देखिये प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक - 4 
मत्स्यावतारिणं देव मत्म्याकांब ग्रकल्पयेत ۶ 
अर्धमत्स्य रुप में कटि से नीचे का भाग मत्स्य के समान बनाया जाता है, किन्तु ऊपर का 
आधा भाग मनुष्य के आकार का होता ë | विष्णु की चार भुजाएँ होती हे | पीछे की दोनों भुजाओ 
में शंख और चक्र रहता है | आगे की दोनो भुजाएँ बरद तथा अभय मुद्रा में रहती है, सिर पर किरीट 
मुकुट शोभित रहता है और अंगों पर विष्णु के धारण किए जाने वाले सभी आभूषण शोभित रहते 
है | ऐसा मेरुतन्त्र.का कथन है 23 
केन्द्रीय संग्रहालय ग्वालियर में विष्णु की प्रभावली में मत्स्यावतार का अंकन मिलता है | यह 
लाल IAY प्रस्तर पर उकेरी प्रतिमा है, जिसका काल लगभग 9-10वीं शती के आसपास का होगा 
मत्स्यावतार का स्वतंत्र रुप से अंकन बहुत ही कम मिलता है | काले पत्थर की बनी हुई 3 फीट ऊँची | Q 
मत्स्य प्रतिमा ढाका जिले में वजयोगिनी स्थान के समीप प्राप्त हुई है, और अब वहाँ के काली मंदिर 
की दीवाल मे स्थित है, इसमें विष्णु अर्धमत्स्य के रुप में हे, उनके दोनो ओर लक्ष्मी तथा सरस्वती 
है, विष्णु की चार भुजाएँ है, जिनमें क्रमशः पद्य, चक्र, गदा और शंख हे | 
| 2. कूर्मावतार 
शतपथ ब्राह्मण मे कूर्मावतार को ब्रह्मा का अवतार माना गया है । उनके अनुसार प्रजापति 
ने कच्छप अवतार धारण कर सब की रक्षा की थी ٠ परन्तु अन्यत्र इसे विष्णु का ही अवतार माना 
गया हे | मत्स्यावतार की तरह कूर्मावतार की मूर्तियाँ भी दो रुपो मे बनी कूर्म विग्रह तथा नर कूर्म ١ 
विग्रह :- | 
1. पूर्ण कूर्म रुप तथा 
2. अर्ध कूर्म रुप 
कूर्म का पूर्ण रुप कूर्म के आकार का बनाया जाता है | अर्ध कूर्म रुप (नर कूर्म) मे नीचे का 


आधा भाग कछुए के समान होता है और ऊपर का आधा भाग मनुष्य के समान तथा चार भुजा युक्‍त 
ا‎ | | 
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होता है । चारों 179 में से पीछे की दोनो भुजाओं मे शंख चक्र रहता है और आगे की दोनो 
भुजाएँ अभय तथा SES मुद्रा में रहती ë ۱ पूर्ण कूर्म रुप या कूर्म विग्रह की प्रतिमाएँ बहुत कम प्राप्त N 
होती है ۱ समुद्र मंथन के समय कछुए की पीठ पर झूमता हुआ मन्दराचल मूर्तिकला के स्थान को 1 
रुपको के अंतर्गत. प्रदर्शित किया गया है | उदाहरणार्थ कूर्म विग्रह की दो स्वतंत्र मध्ययुगीन मूर्तियाँ | 
भारतकला भवन वाराणसी Vd अहाड़ संग्रहालय उदयपुर मे Š, इन उदाहरणो मे कूर्म के ऊपर 
मन्दराचल पर्वत को दिखाकर सागर मंथन के दृश्य का संकेत दिया गया है | खजुराहो (लक्ष्मण 
मंदिर) मे कूर्म तथा नर कूर्म विग्रह दोनो स्वरुपो की मूर्तियाँ ë 15 विष्णु के पूर्ण कूर्मावतार की 
प्रतिमा कारीतलाई जबलपुर म.प्र. से प्राप्त Š | इसका काल 8वी 14वी शती ई. का माना जाता है, | 
देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 5..... विष्णु के कूर्मावतार रुप में समुद्र मंथन स्वरुप को बादामी l 
गुफा संख्या 3 के मुखमण्डप पर उत्कीर्ण किया गया ë यह चौथी से सातवी ईसवी की है, देखिए 
प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 6..... | ۳ 
3. वराह 7 | 
ऋग्वेद A वराह रुप का उल्लेख हुआ 1% तेत्रिरीय आरण्यक का कथन है कि जल में डूबी M 
हुई पृथ्वी की सौ भुजाओं वाले शूकर ने निकाला |” रामायण में भी पृथ्वी को उठाने वाला वराह रुप ۱ 
ब्रह्मा का माना गया ë । महाभारत मे कहा गया है कि संसार का हित करने के लिए विष्णु ने वराह 
रुप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया 1? 
317۲8 बपुमाश्रित्य जगद्‌र्थे ۱ 
वाबाह कप 71782715 हिबण हिबण्याक्षो निपातितः 11 
विष्णु पुराण में वराह को शंख, चक्र, गदा तथा पद्य धारण करने वाला कमल के समान 

नेत्र वाला I? कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश्य विशालकाय बड़े-बड़े खुरो वाला d 
कहा गया ë |? | 1 

ततः मम्नुत्क्षिप्यधबां ۱ 

महावबाहः qu टपढूमलोचनः || 

बमातलाढुत्पलय पत्र NAR: | 


ममुत्थिलो नील इबाचलो महान्‌ |! 
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विष्णु धर्मोत्तर में वराह की प्रतिमा को अनेक wur में बनाने का आदेश दिया गया है | प्रथम 
तो वराह की मूर्ति शेषनाग सहित बनानी चाहिए | शेषनाग की चार भुजाओं मे से ऊपर के हाथों में 
हल तथा गदा रहती है और शेष दो हाथ अंजलि मुद्रा मे रहते ë | शेष के फण रत्नजडित होते हैं और 
आँखें विस्मय से भरी हुई पृथ्वी की ओर दृष्टि डालती दिखाई जाती है | ऐसे शेष के पीछे भगवान 
विराजमान रहते हे 1% विष्णु चार भुजा वाले तथा कभी दो भुजा वाले रहते हैं | चार भुजा वाले रहने 
पर वे अपने तीन हाथों में पद्म, चक्र तथा गदा धारण करते है और एक TU हाथ की अटानी पर पृथ्वी 
देवी एक स्त्री के रुप में विराजमान रहती है ।* एक अन्य तरह से भी इस रुप का प्रदर्शन किया जाता 
है, इसमें हिरण्याक्ष भगवान वराह की ओर त्रिशूल ताने रहता है और भगवान अपने चक्र से उसका 
सिर काटने को उद्यत दिखाए जाते है 1° 
हिबण्याक्षशिढच्छे द्‌१चक्रो ्यतळको Ser वा | 
२कलोद्यतहिबण्याक्ष 7775 भगवान्भवेत | | 
पृथ्वी को धारण करने के कार्य में भी वे दो प्रकार से प्रदर्शित कए जाते है | 
1. सम्पूर्ण शरीर मनुष्य की भाँति होता है मुख केवल वराह की भाँति होता है और वे क्रोध 
से भरे हुए सभी दानवो के मध्य में स्थित रहते ë | 
2. सम्पूर्ण शरीर वराह के समान चित्रित किया जाता है | इस रुप का उल्लेख श्रीमद भागवत 
तथा विष्णु पुराण मे हुआ है | नृवराह दो भुजा वाले ë ۱ दोनो हाथो मे पृथ्वी को धारण 
किए रहते है और कपिल के समान ध्यानावस्थित मुद्रा में रहते है | 
बुवबाहोऽथवा कार्यो ध्याने कपिलवत्क्थितः । ° 
हिशुजन्त्वथ वा कार्यः पिण्डनिर्वहणाद्यतः || 
विष्णु धर्मोत्तर नृवराह की एक ओर प्रकार की प्रतिमा का भी उल्लेख करता ë | वे बलशाली 
अम्जन समूह के समान श्याम वर्ण सूर्य के समान तेजपूर्ण अपने भयंकर रुप से दैत्य को भयभीत 
करने वाले ë ۴ 
उनके चरण कमल शेष के फण पर विराजमान रहते है | शंखनाद से वे दैत्य को भयभीत 
करते है | चन्द्रमा की कला के समान श्वेत दाढी आगे दिखलाई पड़ती है । बालेन्द्र के समान उनकी 


श्वेत दाढ़ी पर बैठी पृथ्वी विस्मय तथा प्रसन्नता भरे Tal से उनकी ओर देखती रहती ë |? 
79 
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विभिन्‍न ग्रंथों एवं प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथों में भी वराह मूर्तियों के दो प्रकार ही बताए गए हैं, 
एक वराह विग्रह और दूसरा नर वराह विग्रह | 

वराह विग्रह में देवता को महाकाय शूकर के रुप में दिखाने का विधान है | विष्णु पुराण में 
कहा गया है कि वराह के. रोम में अनेक मुनिजनों का निवास रहता है जिस समय वराह पृथ्वी को 
लेकर बाहर निकले और उन्होंने अपने शरीर को कँपाया उस समय उनकी रोमावली में स्थित 
मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे - 

विधुन्बतो वेढ्मयं शबीढं | ° 
2131777۲ मुनयः Ia N 

इसलिए महाकाय शूकर के शरीर में देव ऋषि और अनेक मानव आकृतियाँ बनाने का 
विधान है इस स्वरुप में विष्णु ने इन सबका उद्धार किया था। वराह के दाढ़ के अग्रभाग में भू-देवी 
की आकृति लटकी होगी ١ अपराजित पृच्छा में भू-देवी के स्थान पर लक्ष्मी का उल्लेख मिलता Š | 
वराह के पैरों के समीप नागराज की आकृति उकेटी होगी । गुप्तकाल में ही वराह विग्रह स्वरुप की 
मूर्तियो का शिल्पांकन लोकप्रिय हो चुका था मध्यकाल में वराह विग्रह स्वरुप की मूर्तियो का 
शिल्पांकन सम्पूर्ण भारत मे मिलता है । 

नृवराह और वराह विग्रह दोनो ही स्वरुप की सुन्दर मूर्तियाँ विभिन्न स्थलो से प्राप्त होती ë 
विष्णु के वराह विग्रह की मूर्ति पनागर जबलपुर से प्राप्त हुई जो 8वी से 14वी शती ईसवी की है इस 
महाकाय वराह के शरीर में देव-ऋषि और अनेक मानव आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, देखिए प्रतिमा चित्र 
सूची क्रमांक 9...... विष्णु के वराह स्वरुप की प्रतिमा कारीतलाई जबलपुर के विष्णु-वराह मंदिर 
से प्राप्त हे जिसमे विभिन्न आभूषणो से सुसज्जित वराह को प्रदर्शित किया गया है । देखिए प्रतिमा 
चित्र सूची क्रमांक 8...... ` विष्णु के वराह विग्रह की सुन्दर प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय से प्राप्त है 
देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 10...... विष्णु के नृवराह की प्रतिमा ऐहोली जिला बीजापुर मैसूर 
के दुर्गा मंदिर से प्राप्त है, देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 7..... 

4. नृसिंह अवतार 
| हिरण्यकश्यपु का वध करने तथा प्रहलाद की रक्षा हेतु ही विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार 


लिया हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वरदान माँगा था कि वह किसी प्राणी से आकाश पृथ्बी पर कही 
-80- ; 
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. भी किसी शस्त्र से दिन अथवा रात्रि में ना मारा जाएँ دم‎ 

विष्णु पुराण में नृसिंह अवतार का वर्णन अत्यंत संक्षेप मे हुआ है | विष्णु धर्मोत्तर में ऐसा 
प्रसंग प्राप्त होता है कि हरि ने संकर्षण के अंश से नरसिंह रुप धारण SET 

| हविः मंकर्षणांशेष नबमिंहवयुर्धबः | ^ 

नृसिंह को पीन स्कन्ध मोटी गर्दन, कृश मध्य भागे कृश उदर; नीले कमल की आभा तथा 
नीले वस्त्री को धारण किए होना चाहिए p सभी आभूषण से सुसज्जित ज्वालाओ के समूह से 
प्रकाशित मुख वाले चारों ओर चमकती हुई छटा वाले होना चाहिए کر‎ उन्हे अपनी जाँघ पर पड़े हुए 
हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल अपने तीक्ष्ण नखो से विदीर्ण करते हुए दिखाना चाहिए | इसके 
अतिरिक्त विष्णु धर्मान्तर नृसिंह के रूप को ज्ञान युक्‍त बतलाता है | उनकी तेज दाढे भयानक 
मुख, बड़े-बड़े सुन्दर आयल Š | सहस्त्रयम के समान क्रो धपूर्ण सहस्त्र इन्द्र के समान पराक्रमशाली 
सहस्त्र कुबेर के समान ऐश्वर्य शाली और मन से भी अधिक शीघ्रगामी है | 

9 5959150401 भलात ग्रतिभेक्षणम्‌ ۶ 
227777717018 715521709125318] | 
महन्त्रधनढ्क्फीतं मन मो 5 प्याति शीघ्र गम || 

उनकी विद्युत के समान लपलपाती हुई जिव्हा खुला हुआ मुख कुटिल भूकुटी भयंकर मुख 
तथा अग्नि के ज्वाला पुञ्ज के समान चमकती हुई तेजपूर्ण उनके मुख की कांति है ۶ 

नरसिंह की प्रतिमा को कला के अंतर्गत दो प्रकार से स्पष्ट किया गया है - 

नावमिंहो fafan गिढिजम्थूणजश्येति। ^^ 

गिरिज नृसिंह के अंतर्गत भगवान विष्णु एक पर्वत की गुफा से निकलते हुए दिखाये जाते है 
इन्हें केवल नृसिंह भी कहते हें इस तरह के स्वरुप में चार भुजा वाले e शंख, चक्र अपने पीछे के 
हाथो में धारण किए है और अन्य दो हाथ घुटनों तक फैले हे | 

मत्स्य पुराण में नृसिंह की अष्टभुजी मूर्ति का उल्लेख है विस्फारित नेत्रो वाले नृसिंह की 
जानु पर हिरण्यकाशिपु लेटा होगा जिसके पेट से अंतड़ियां बाहर निकली होगी और मुख से रुधिर 
बह रहा होगा कुछ ग्रन्थों में देवता को हिरण्यकाशिपु से युद्धरत प्रदर्शित करने का भी विधान है 


Yard होने पर नृसिंह और हिरण्याकाशिपु दोनो के पैर आपस मे गुथ होगे तथा देवता ऐसे प्रतीत 
Ril- 
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होंगे मानो खड़ग और खेटकधारी दैत्य द्वारा उन पर बार-बार आक्रमण किया गया हो |^ 

विष्णु धर्मो त्तर में नृसिंह को सिंहमुखी नर के रुप में बनाने का विधान है | प्रभामण्डल से 
युक्‍त नरसिंह मुख तथा केश ज्वालायुक्त होगे देवता की जानु पर हिरण्याकशिपु लेटे होंगे और 
नृसिंह उनके वक्ष स्थल को तीक्ष्ण नखो से विर्दाव कर रहे होगे | इसमें विष्णु के रुप को ज्ञानयुक्त 
कहा गया है | 

अग्निपुराण में नृसिंह को चतुर्भुज बनाने का विधान है अपने दोनों हाथों से वे हिरण्यकशिपु 
का हृदय विदारित कर रहे होगे तथा उनके उर्ध्वकरो में शंख तथा चक्र होगे 126 

मध्यकाल मे नृसिंह प्रतिमाओं का पर्याप्त विकास हुआ अग्निपुराण का चतुर्भुजी रुप 
धीरे-धीरे छः आठ और बारह भुजाओं से युक्त निर्मित किया जाने लगा | नृसिंह अवतार की 7 
मंदिर, मैसूर से प्राप्त प्रतिमा जो 8वीं से 14वीं शती ई. की ë | देखिऐ प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 11 
नृसिंह की एक प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय शहडोल से प्राप्त है । देखिए प्रतिमा चित्र क्रमांक (i... 


श्रीनगर संग्रहालय में हिरण्यकश्यप वध की सुन्दर प्रतिमा स्थित है देखिऐ प्रतिमा चित्र क्रमांक 12... 


| 5. वामन 7 
विष्णु भगवान तीन पगो' से तीनो लोगो को नापने के कारण त्रिविक्रम कह TQ ۵ 
विज्ञान की दृष्टि से इस अवतार की अभिव्यक्ति वामन और त्रिविक्रम रुपो मे होती ë | 
विष्णुधर्मोत्तर त्रिविक्रम को जल से भरे हुऐ मेघ के समान नील वर्ण का दण्ड, पाश, शंड्क, 
चक्र, गदा तथा पद्मधारी बतलाता है | स्वाभाविक मानव के समान इनका रुप नहीं होता इनका मुख 
ऊपर की ओर तथा आँखे खूब खुली हुई होती है | 
अजलाम्बु ढ्मंकाशम्तथा ےی اعت‎ 
7051151219: कार्य शङ्गमञ्चु म्बिताधदः | 
217253757: कार्याक्तम्य 7095001: | 
IREA न कत्तव्याः शेषं कार्य तु पूर्ववत्‌ | 
| 755152553: कार्यो देवो विस्फादिते क्षण: ।। 
द्विभुजी वामन अवतार प्रतिमाये मध्यकाल की विशेषता मानी जाती हे । गुप्तकालीन प्रतिमाएँ 
बडी दुर्लभ ٭‎ देवता मूर्ति प्रकरण एवं भागवत पुराण के अनुसार वामन के हाथ में छत्र, दण्ड एवं 


کم 
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कमण्डलु तथा अभय मुद्रा का अंकन होना चाहिए । शिल्परत्न मे त्रिविक्रम के वामपाद को पृथ्वी पर 
स्थित तथा दक्षिण को सम्पूर्ण आकाश नापने के लिए ऊपर की ओर प्रसारित बनाने का निर्देश مع‎ 
कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में भी वामन की एक प्रतिमा है इसमें वामन छत्र, दण्ड कमण्डलु 
धारण किए हैं उनका vd ब्रह्मचारी के समान Š वे बलि से पृथ्वी मांगते हुऐ प्रदर्शित किये गऐ, इस 
प्रतिमा मे बलि की पत्नी और शुक्र उनके पीछे खडे हे | 

शिल्प विधान के अनुसार यदि त्रिविक्रम की मूर्ति चर्तुभुजी होगी तो उनके बाएं हाथो में 
शंख तथा चक्र तथा दाहिने एक से अभय या वरद मुद्रा व्यक्त होगी और एक हाथ ऊपर प्रसारित पैर 
के समान्तर फैला होगा । मूर्ति का रंग गाढ़ा होना चाहिए सभी आभूषण धारण किए होना चाहिये 
पीछे कल्पवृक्ष होता Š | दोनो ओर वरुण और वायु तथा सूर्य और चन्द्र दिखाई पड़ सकते हैं । 
त्रिविक्रम के पैरों के पास राक्षस बनाया जा सकता है | 

विष्णु के वामन स्वरुप की प्रतिमा होयसल, वराह मंदिर मैसूर से प्राप्त है जिसमें वामन और 
बलि का सुन्दर अंकन है देखिएऐ प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 15...... वामन स्वरुप की प्रतिमा रानी 
दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर से प्राप्त है देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 14........ विष्णु के 
त्रिविक्रम अवतार की प्रतिमा महाबली पुरम के त्रिविक्रम पैनल से प्राप्त है देखिऐ प्रतिमा चित्र सूची 


6. परशुरामावतार 
विष्णु की अवतार प्रतिमाओं मे मत्स्य कूर्म, नृसिंह वराह एवं वामन अलौकिक अवतार है | 
जबकि परशुराम, राम-बलराम, कृष्ण और बुद्ध ऐतिहासिक सीमाओ के मध्य अधिक लौकिक है | 
परशुराम, भार्गव जाति के भृगु श्रेष्ठ और महानवीर माने जाते Š | वे अवतार वृत के इतिहास में प्रथम 
पुरुष श्रेष्ठ है | जिन्हें इतना सम्मान प्राप्त हुआ परशुराम का चरित्र एक प्रयोग था | अहिंसक 
प्रवृतियो वाले ब्राह्मणों द्वारा हिंसक प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों के दमन के लिये हिंसा अपनाने का रुपक 
परशुराम के जीवन वृतं के साथ घूमता है स्वयं विष्णु भगवान ने परशुराम के रुप में अवतार लेकर इस 
पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया | ۱ 
परशुराम हाथ मे धनुष बाण तथा परशु लेते हे उनके शरीर पर काला मृगचर्म तथा सिर पर 
भूर्य के समान चमकीली wen रहती ë | 
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विष्णु 7۲ मे परशुराम को जटा मण्डल वाला हाथ मे परशु धनुष लिए इसे कृष्णाजिन 


(कृष्णमृगचर्म ), धारण करने वाला बतलाया गया है - 


ळार्यस्तु भार्गवो बामो जटामण्डलुढ्हशुः |^? 
EF यः पडशुः कार्यः कूष्णाजिनधबम्य तु ।। 
अग्निपुराण - `'दामशचापेषुहम्तक्स्यात्खडूगी पबशुनान्वितः'' 
कहकर परशुराम को धनुष बाण परशु तथा खड्गधारी बतलाता Š | कला के अंतर्गत परशु 
को दो रुपो-में चित्रित किया गया ë - 
1. दो भुजा वाली प्रतिमा 
2. चार भुजा वाली प्रतिमा 
परशुराम की द्विभुजी प्रतिमा में दाहिने हाथ में परशु तथा बाँया हाथ बायी जंघा पर रखा 
शिल्पांकित किया जाता है ۱ परशुराम की दो प्रतिमाएँ केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर मे संग्रहीत है जिन्हे 
हिंगलाजगढ़ से एकत्रित किया गया है दोनो प्रतिमाएँ 11वीं शताब्दी की ऊँचे स्थाण्डिल पर सौम्य 
ललितासन में बैठे हुए द्विभुजी परशुराम के दहिने हाथ में परशु है एवं बाया हाथ बायीं जंघा पर रखा 
हुआ शिल्पांकित है किरीट मुकुट एवं यज्ञोपवीत धारी परशुराम इस प्रतिमा में अलंकरण का साधारण 
स्तर हे ford विरोचित तेजी में मुख मुद्रा आकर्षक है | चर्तुभुजी प्रतिमा में परशुराम की चारों 
भुजाओ मे परशु, गदा, शंख एवं चक्र को प्रदर्शित किया जाता इस स्वरुप का वर्णन विष्णुधर्मोत्तर 
तथा श्रीमदभागवत में प्राप्त होता ë 15° 
7. रामावतार 
3171541312: कार्यो बाजलक्षण लालितः |°" 
भरतो 58010149۰5 शत्रुघ्नश्च महायशः |! 
तथैव मर्वे कर्त्तव्याः किन्तु मौलिविवर्जिता | 
aaay कार्यो बालमीकिर्जटा मण्डलढुर्ङ्शः ١١ 
अर्थात्‌ विष्णु धर्मात्तर पुराण में यह कहा गया है कि राम राजलक्षणो से युक्‍त हो और उनके 
भाथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुधन भी हो ü तीनो राम के सदृश्य हो । किन्तु किरीट मुकट ना धारण 
किए हो | 
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अग्निपुराण ने राम की द्विभुजी तथा चर्तुभुजी दोनो ही प्रकार की मूर्तियो का उल्लेख है | 
चर्तुसुज रुप मे राम धनुष बाण, खड्ग और शंख से युक्त होगे | तुलसी संग्रहालय रामवन मे वनवासी 
राम लक्ष्मण वन मे जाते हुए प्रदर्शित किए गए । उनके साथ ग्रामवासियो को भी चित्रित किया 
गया है 1°? 

बामशचापि शबी ख्खडगी शङ्खी वा ढिभुजस्मृतः رر‎ 

पुरातत्वीय दृष्टि से राम की प्राचीन मूर्तियों का अभाव ë | किन्तु उनके कार्यो को काफी 
लम्बे समय तक शिल्पांकित किया जाता रहा है | रामकथा का शिल्पांकन अनेक रुपो में किया गया 
जिनमे रामायण की प्रमुख घटनाओ का प्रदर्शन मिलता है | इनके साथ-साथ राम, सीता की 
आलिंगन मूर्तियों भी प्राप्त होती है ۱ द्विभुजी राम की प्रतिमा कोयम्बटूर के कारमड़ई मंदिर से प्राप्त 
ë | देखिऐ प्रतिमा चित्र सूची क्रमाक 18....... | 

8. कृष्णावतार 

वासुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण को आठवाँ अवतार कहा उनका जीवन चरित्र विष्णु पुराण 
हरिवंश भागवत एवं अन्य ग्रंथों मे उनके चरित्र के विषय में विस्तृत वर्णन मिलते हैं | शिल्पियों के लिए 
कृष्ण और उनकी लीला का अंकन प्राचीन काल से ही लोकप्रिय विषय रहा है । उन्होंने कृष्ण जीवन 
की झाँकी विविध रुपो में अंकित कर अपनी कला को धन्य माना है | 
नन्द-यशोदा-कृष्ण मूर्ति : 

इस मूर्ति Y त्रिभंग में खड़ी यशोदा मंथानी द्वारा मटकी से मक्खन निकाली है उनके सामने 
बाळक कृष्ण है | कृष्ण का एक हाथ मटकी के ऊपर तक एक मुख में है | नन्द का दाहिना पैर 
मुड़कर स्थित है तथा बाएं पैर का घुटना ऊपर उठा 8 | उनका बायाँ हाथ मुख पर तथा दाहिना घुटने 
पर स्थित ë | नन्द यशोदा के मुख पर वात्सल्य रस है | इस प्रतिमा के उदाहरण भुवनेश्वर के ब्रह्मेश्वर 
तथा लिंगराज मंदिर में मिलते हैं। | 
गोवर्धन-धारी कृष्ण : | 

जब इन्द्र ने सम्पूर्ण و‎ को डुबा देने के विचार से वर्षा की तो, कृष्ण ने अपनी योग माया के 
आश्रय से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सात दिन तक अपनी अँगुली मे धारण किए रहे | इस स्वरुप की 
प्रतिमा मे गोवर्धनधारी कृष्ण को हाथ मे पर्वत धारण किए हुए प्रदर्शित किया जाता है तथा उसके 
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नीचे शरण लिए हुए गोकुलवासी ग्वाल वाल तथा गाएँ बनायी जाती है | 
कालियाँ मर्दन रूप : 
कृष्ण लीला के अन्तर्गत कालियाँ दमन का अंकन भारतीय शिल्प में एक लोकप्रिय विषय 
रहा है | इस रुप की प्रतिमा मे कृष्ण को नाग के फणो के ऊपर नृत्य करते हुये प्रदर्शित किया गया 
है | उनका बायाँ पैर फणो के ऊपर है और दाहिना ऊपर उठा है | उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में 
है और बाएँ हाथ मे वे नाग की पूँछ पकड़े है ۱ कृष्ण का यह स्वरुप श्रीमद्भागवत्‌ के 'नृत्यन्‌ 
Ter ITH रुप को व्यक्‍त करती है | 
कृष्ण रुक्मिणी बलभद्र रुप : 
कृष्ण रुक्मिणी तथा बलराम इन तीनों के एक साथ उपस्थित रहने का प्रसंग भी वि.ध. मे 
प्राप्त होता है | विष्णु धर्मोत्तर कहता है कि नीलोत्पल के वर्ण वाले कृष्ण के एक हाथ में चक्र रहता 
है | पास में स्थित रुक्मिणी के दाहिने हाथ में कमल रहता है | समीप में बलराम हल, मूसल लिए नीले 
वस्त्र धारण किए रहते 8 | उनके नेत्र मंद से विहवल ved ë । श्याम वर्ण की रुक्मिणी के हाथ कमल 
के समान सुन्दर होते हैं, उनका बायाँ हाथ कटि पर रखा रहता है - 
एकानंशापि कर्त्तव्या देबी पढूमळाबा तथा | 
कटिक्थवामहर्ता मा ALATA TTD UT: || 
सीबपाणिर्बलः कार्यो 7۸و‎ चैव कुण्डली | 
१वेतोऽतिनीलवमनो मढाढभ्थितलोचनः || 
कु 501925 धर: कार्यो नीलोत्पलढ्लच्छविः | 
इन्दीवबकबा कार्या तथा शयामा च कक्मिणी 7 
राधाकृष्ण : 
राधाकृष्ण की मूर्ति मे कृष्ण को त्रिभंग मुद्रा मे मुरली बजाते हुए दिखाया जाता ë तथा 
उनके वामपार्श्व मे राधा खड़ी रहती हे जो मुग्ध भाव से वंशी को सुनती ë | 
मुरलीधारी कृष्ण : 
कृष्ण त्रिभंग मुद्रा मे खड़े मुरली बजा रहे है, YES केशो वाले कृष्ण पीताम्बर तथा अन्य 
अलकारो से विभूषित है, कृष्ण के दाहिने ओरैँमंजीरावादक तथा बायीं ओर मृदंगवादक की 
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आवृंतियाँ प्रदर्शित है ۱ उनके पार्श्व मे गोप ग्वाले भी नृत्य मुद्रा मे प्रदर्शित है ۱ भुवनेश्वर के 
परशुरामेश्वर मंदिर मे इस स्वरुप का अंकन हे | त्रिभंग मुद्रा मे खड़े मुरली बजा रहे कृष्ण की मूर्ति 
कोयम्बटूर के कारमड़ई मंदिर से प्राप्त है | देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 19..... । 
अन्य मंदिरों में भी त्रिभंग खड़े एकाकी कृष्ण को भी मुरली बजाते हुए दिखाया जाता है । 
9. बुद्ध 
वृहत्संहिता मे प्रसन्नमूर्ति बुद्ध पद्धमासन पर बैठे हुए बतलाए गए है :- 
۹۳15 رہ ا یت‎ | 
पढमासनोपविष्टः पितेव जगतो 318 बुद्धः || 
अग्निपुराण में बुद्ध को शान्तात्मा लम्बेकान वाला गौराङ्ग पदम पर स्थित श्वेतवस्त्रधारी 
बतलाता है.। उनके दोनो हाथ वरद एवं अभय मुद्रा मे रहते हैं । 
_ शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौबाङ्गचाम्बबावृतः 1 
ऊर्ध्वपदूमम्थितो qat 39013236: || 
विष्णधर्मोत्तर में वर्णित बुद्ध का लक्षण अधिक स्वाभाविक एवं स्पष्ट है - 
| 561512102191511 55292770 चीवर: 1°° 
1371137132۱1 faaport ध्यायी बुद्धः प्रकीर्तित || 
अर्थात - बुद्ध को कषांय वस्त्रधारी, स्कन्ध पर वल्कल वस्त्र पड़ा हुआ पदमासनस्थ दो भुजा वाला 
होना चाहिए उन्हें ध्यान युक्‍त हाथ वरद तथा अभय मुद्रा मे चित्रित करना चाहिए | 
रुपमण्डन बुद्ध को पद्मासन लगाकर बैठे ध्यान मग्न आभूषण शून्य कषायं वस्त्रधारी 
बताता है | 
| 33 पढूमामनो ۲۹۹٦۲۱317017127: | 
काषायवनत्रो ध्यानक्थो EHE कार्ङ्पाणिकः॥। 
कला के अंतर्गत दिखाया जाने वाला बुद्ध का यही रुप है ۱ विष्णु के .दशावतारो के 
साथ-साथ ध्यानी बुद्ध की प्रतिमाएँ भी बनी हैं | 
खजुराहो संग्रहालय में भूमि स्पर्श मुद्रा में आसीन बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, किन्तु यह 


विष्णु के बुद्ध अवतार की मूर्ति नहीं है ۲ 
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खजुराहो संग्रहालय के दशावतार पट्ट दर्शनीय है | दशावतार पट्ट जिसमें बुद्ध अपना दाहिना 
हाथ अभय मुद्रा मे लिए खड़े हे, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की विशाल मूर्तियों की प्रभावलियों 
में भी अन्य अवतारों के साथ बुद्ध की भूमिस्पर्श अथवा अभय मुद्रा को देखा जा सकता है ۱ बुद्ध की 
भूमिस्पर्श मुद्रा में नालंदा संग्रहालय से प्राप्त मूर्ति | देखिऐ प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 20...... | 
10. कल्कि अवतार 
विष्णु के अवतारों में अंतिम अवतार कल्कि ë | विष्णु का यह अवतार अभी हुआ नहीं ë | 
कलियुग के अंत के समीप होगा जब धर्म नष्टप्राय हो जाएगा तो उसके पुनरुत्थान के लिए जब सब 
राजा लुटेरे हो जायेगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पाखण्डी तथा शूद्र राजा होगे । कभी स्वाहा, स्वधा तथा 
वषटकार की ध्वनि नहीं सुनाई देगी i 
क्वाहाकवधावबछिति कम गिरे न यत्र ।5 
शाता भविष्यति कले भगवान युगान्ते | | 
कलयुग में शासन करने के लिए विष्णुयश नामक ब्राहमण के घर में विष्णु का कल्कि 
अवतार होगा | श्रीमद्‌भागवत में कल्कि का उल्लेख तो अनेक बार हुआ है किन्तु उनके रुप का विशेष 
उल्लेख नहीं हुआ 15 
अग्नि पुराण ने कल्कि को 2 रुपो में प्रदर्शित करने का आदेश किया है - 
र बाण चढ़ाये हुए मलेच्छो को मारने मे तत्पर | 
2. अश्व पर बैठे हुए हाथ में खड्ग, शंख, चक्र और शट लिए हुए दोनो रुपो मे से कोई भी 
बनाया जा सकता È | 
धलुम्तूणान्वितः कल्की म्लेच्छो त्साढ्को faa: ۶ر‎ 
अथवाश्वम्यितः खडगी FAS 9191601: ۱۱ 
विष्णु धर्मोत्तर में चित्रित काल्कि का रुप अंशतः भिन्न है वह कल्कि को दो भुजा वाला 
बताता है -. 
गखडगोधतळबः कु को ह्याकढो महाबलः |^ 
उलेच्छो च्छे ZET: ळल्कळि fea: पनिकीर्तित॥। 
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अर्थात - कल्कि हाथ में खड्ग लिए हुए وچ‎ अश्वरुढ बलवान और मलेच्छो को मारने के लिये 
उद्यत दो हाथ वाले हे | 


रुपमण्डन में कल्कि को हाथ मे खड्ग लिए हुए अश्वारुढ़ कहा गया है 1° 

दशावतारो के चित्रण के मध्य कल्कि की प्रतिमा देखने को मिलती है, इसकी पृथक प्रतिमा 
के उदाहरण बहुत कम दिखलाई देते ë ١ कल्कि अवतार की प्रतिमा 8वीं से 14वीं शती ईसवी के 
मध्य की श्रीनगर संग्रहालय में स्थित | देखिए प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 21..... | 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विष्णु की अवतार मूर्तियों का जो अंकन प्राप्त होता 
है वे SD मे वर्णित उल्लेख के आधार पर ही निर्मित की जाती है । शास्त्रों मे उल्लेखित वर्णन को 


मूर्तिकला के माध्यम से सुन्दर स्वरुप प्रदान किया गया ë | जिनमें निहित है अनेको गूढ़ सत्य | 
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वैष्णव धर्मी मूर्तियों की प्रतीक परम्परा 
एवं सार्थक SAPI 


प्रतीक पुर्लिंग शब्द है 'प्रतीयते प्रत्येति वा इति” जिससे प्रतीत होता हो, पहचाना जाता हो 
वह प्रतीक हुआ, महाभारत भागवत पुराण मे इसको उल्ट जाना या ऊपर जाने के अर्थ मे लिया गया 
ë | पर ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पाराशर गृह्यसूत्र आदि में इसका अर्थ प्रतिमा आकार स्वरुप, बाहरी 
आकार आदि के अर्थ में लिया गया है छान्दोग्य उपनिषद ने इसका इसी अर्थ में प्रतीकत्व शब्द का 
उपयोग करके दिया है ١ प्रतीक जिसे अंग्रेजी में सिम्बल कहते हैं उसका अर्थ है, जब कोई वस्तु 
दिखाई न पड़े पर उसके संबंध में जानकारी को व्यक्त करने के लिऐ कोई चिन्ह बना लिया जाये | 

पश्चिमी दार्शनिक प्रतीक का मनोवैज्ञानिक माध्यम कला और भाषा को vus है, पहले 
प्रतीक की अभिव्यक्ति मस्तिष्क पर फिर प्रकृति के तत्वों पर आरोपित होती है, प्रतीक पर कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किये हैं - 
मनोवैज्ञानिक श्नीडर के अनुसार - “'प्रतीकीकरण एक ऐसी चुम्बकीय शक्ति है जो समान लयपूर्ण 
अनेक पदार्थों को केवल निकट ही नहीं लाती, ہج‎ परस्पर परिवर्तित भी कर देती ë | सृष्टि में जो 
रहस्यपूर्ण लय व्याप्त है प्रतीक उसी का उद्घाटक है 1" 
मार्क सोनियर के अनुसार - “'प्रतीक शक्ति को विज्ञान की अद्भुद समन्वयात्मक अभिव्यक्ति 
माना है 1” 
विचार ود لات‎ के अनुसार - “प्रतीक ईश्वर और प्रकृति को मिलाने वाला माध्यम है |” 
ज्ञानवेत्ता दा एल.के. अनुसार - “प्रतीक अभिव्यक्ति का छोटा और मूर्त साधन है यह गहन और 
गुणो से युक्‍त है । इसी मत का समर्थन गेटे ने भी किया है जिनके अनुसार “प्रतीक को सजीव 
और क्षणिक रुप के माध्यम से सामान्य से विशेष रुप में व्यक्त किया जा सकता है 1” 

प्रतीक के माध्यम से की गई ज्ञान यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर की जाने वाळी यात्रा है | 
सत्य को जानने की जो मानवीय जिज्ञासा है प्रतीक उसकी प्रारम्भिक सीढ़ी है, प्रतीक स्वयं मे पूर्ण 
सत्य न होते हए भी सत्य मे प्रवेश करने का द्वार है | 

OS- 
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भारतीय परम्परा मे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सत्य के साक्षात्कार हेतु प्रतीक का आश्रय लिया 
गया हमारे सभी संस्कार और कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी रुप में किसी महत्वपूर्ण प्रतीक का 
प्रतिनिधित्व करने मे समर्थ है ١ प्रत्येक बाहय क्रिया आंतरिक विचारों का प्रतीक है, हर शब्द 
मनोभावों का प्रतिनिधित्व तो करता है पर यह केवल प्रतीकात्मक होता है | 

۷1 शब्द का प्रयोग उस दृश्य वस्तु के लिये किया जाता है जो किसी अदृश्य अथवा 
अप्रस्तुत विषय का अपने साथ सहचर्य स्थापित कर सांकेतिक रुप में उसे प्रस्तुत करती है 1” 

भारतीय मनीषियों ने प्रतीक के रुप में प्रथमतः व्यक्ति पूजा को तो अपनाया है पर तत्काल 
ही उसे ऊपर बढ़ाकर सत्य की ओर जो विराट होते हुए भी अतिसूक्ष्म की ओर बढ़ता है, जैसे हमारे 
ऋषियों ने पहले माता और पिता को देवतुल्य बताया है फिर इसी पद्धति की ओर आगे बढ़ाते हुए 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रुप में माता - पिता को ईश्वर में समाहित किया है | इस तरह जो 
यात्रा माता-पिता के रुप में साकार से प्रारंभ हुई थी, वह अंत में निराकार में जाकर विलीन हो जाती 
ë | अर्थात्‌ प्रारमिंक अवस्था जहां व्यक्ति माता-पिता की आराधना करता है, वही आगे जाकर 
परब्रह्म मे अपने माता-पिता के दर्शन करता है, ज्ञेय से प्रारंभ उसकी यात्रा अज्ञेय से एकाकार हो 
जाती है | 

jwa धर्मी मूर्तियों की प्रतीक परंपरा एवं उनकी सार्थक अभिव्यक्ति के इस अध्याय के 
प्रारंभ में मूर्ति को एक प्रतीक मानकर जहां उल्लेखित किया गया है, वही बाद में विष्णु मूर्तियों में 


निहित विभिन्‍न प्रतीको की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है - 


मूर्ति एवं प्रतीक 
सभी मूर्तियाँ शास्त्र की विधि या वर्णन के अनुसार निर्मित की गई किन्तु इन सभी मूर्तियों के 
विषय में एक अकाट्य सत्य यह है कि सभी मूर्तियाँ इसी विचार को सामने रखकर बनायी जाती थी 
कि इनमें देवता में सभी प्रमुख प्राकृतिक तथा मानवीय गुण विशिष्टता तथा भावना का समावेश कर 
दिया जाए, मूर्ति देवता की इन भावनाओ तथा संकेतो की समष्टि का प्रतीक बन जाये تر‎ 
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मूर्ति हमारे धर्म तथा शास्त्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है | इसका उपयोग केवल उन देवी 
या प्राकृतिक विभितियो को प्रतीक के रुप में दर्शाना है, जो अन्यथा अव्यक्त रह जाती है ١ प्रतिमा 
की महत्ता को समझने के लिए आचरण तथा व्यवहार की सीमा में न बंधकर उससे ऊपर उठकर 
भावना को समझना चाहिए | अनुभव तथा प्रेरणा से भावना उत्पन्न होती है, भावना से प्रतीक बनता 
है, जिससे प्रतिमा में कार्य - कारण का समुचित संबंध बन जाता है, तथा जिसमें भावना का पूर्ण 
प्रतिबिम्ब होता है उसे ही सच्ची प्रतिमा माना जाता है | यदि यह कहा जाये कि हर एक बात की 
व्याख्या परिभाषा हो सकती 6۱ तो इसका यही तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक चीज का कोई मनोवैज्ञानिक 
आधार है | यह मान लेना चाहिए कि व्याख्या या परिभाषा का मतलब होता है, पुनरावृत्ति पूर्व का 
अनुभव पूर्व की पहचान*, बहुत सी इकाइयों के इकट्ठा हो जाने पर एक घटना बनती है इसलिए जब 
भी वैसी इकाईयाँ होगी वैसी ही घटना बनेगी इसलिए अनुभव घटनाओं की कल्पना कर लेता है 
प्रतीक भी घटनाओं तथा अनुभव से उत्पन्न होता है, अतएव जिसे अनुभव नहीं है वह प्रतीक को 
समझ नहीं सकता किसी वस्तु को देखकर सबको एक समान प्रेरणा हो यह संभव नहीं है, प्रतिमाओ 
में जो विभिन्नता है वह प्रत्यक्ष में तो उनके रुप मे विभिन्नता प्रतीत होती है, पर यह विभिन्नता 
वास्तव मे उनके प्रतीक की विभिन्नता है | उनके मूल मे जो एक आदि तत्व एक महान सत्य छिपा 
हुआ है वह एक ही है अर्थात्‌ विष्णु, दुर्गा, हनुमान या गणेश की प्रतिमा का स्वरुप भिन्न हो सकता 
है उनका तात्विक गुण एक ही है | विभिन्नता वस्तु से नहीं व्याख्या से उत्पन्न होती है | 

भारतीय प्रतिमाओं के प्रतीक तथा पश्चिमी मूर्तिकला में यही बड़ा अंतर है कि उनके प्रतीक 
MET: समझ मे आ जाते हैं | उदाहरण स्वरुप ऐन्ट्री मांटेना तथा रोसो की चित्रकला में पुण्य का 
सबसे बड़ा शत्रु अविद्या (अज्ञान ) बतलाया गया है, रोसो के अनुसार अज्ञानी दुष्ट से अधिक बुरा है, 
क्योकि प्रथम वह जानता ही नहीं कि उचित क्या है, दूसरा यानी दुष्ट तो जानता है कि उचित क्या है, 
पर वह करना नहीं चाहता इनके प्राचीन चित्रों मे अज्ञान या अविद्या की बड़ी मोटी भद्दी "e बनाई 
गयी है, वह दोनो आंखों से अन्धा है | पुण्य को पराजित कर अज्ञान उसके ऊपर बैठे जाता है, 
अज्ञान के तथा संपत्ति के दो प्रतीक है पशु का शरीर तथा मनुष्य का मुँह और रुपयों की थैली كر‎ 
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भारतीय प्रतिमाओ के प्रतीक हमारे यंत्रमंत्र, कहीं अधिक गूढ़ है | सम्पूर्ण भारत मे प्राचीन 
प्रतिमाओ का एक वैज्ञानिक निरुपण मिलेगा इनकी निर्माण कला साधारण नही, इसकी निर्माण 
कला का उल्लेख चतुर्थ अध्याय मे किया गया ë | भारतीय प्रतिमाये संतुलन पर बनती थीं, उनका 
निर्माण कार्य साधारण कार्य नहीं था, इसी तरह मूर्ति के रहस्य को समझना भी इतना साधारण नहीं 
है । कोरे भौतिकवाद से हम वाणी, मन, बुद्धि, चित्र संकल्प इन सबको कदापि नहीं समझ सकते 
इसलिये हमारे शास्त्रकारो' ने कहा है कि सृष्टि को समझने के लिए धर्म-बुद्धि होनी चाहिए, धर्म का 
लक्षण तथा उसका प्रतीक भी बहुत सीधा तथा बोध गम्य Š | कहा गया हे - 
धृतिः क्षमा ढमोस्तेय शौचमिन्कियनिग्रहमू | 
धीर्विद्या teer अक्रोधं asma धर्मलक्षणम्‌ || 
धैर्य, क्षमा, नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियो को वश मे रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, 
अक्रोध धर्म के ये दस लक्षण Š | संसार को जो बांधकर रखता है वह धर्म ë मानव के हृदय को उस 
अनन्त सत्ता से बांधने वाला धर्म हे मनुष्य के हृदय को सभी आदर्शो से बांधने वाला, अतीत, 
अज्ञात, भविष्य मे आस्था उत्पन्न करना आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला तथा 
अज्ञात और अदृश्य युग-के कल्याण के लिए कार्य कराने वाली वस्तु का नाम धर्म है ॥ सृष्टि के रहस्य 
को धर्म ने सदैव प्रतीक के रुप में समझाने का प्रयत्न किया है | समूची सृष्टि के da विष्णु ही 
परब्रह्म के निकटतम प्रतीक E, विष्णु सबके आत्मरुप में वास करते है इसीलिए उन्हे वांसुदेव कहा 
जाता हे | 
मर्वाणि तत्र भूतानि antea परमात्मनि 7 
भूतेषु च म मर्वात्मा वामुदेवकततः FAT || 
जो भूताधिपति पहले हो गये है और जो आगे होगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश 
Š "वे जर्नादन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के समय रहते है, तथा चार रुप 
चारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं, एक अंश से वे अव्यक्त रुप ब्रह्मा होते है दूसरे अंश से मरीचि 
आदि प्रजापति होते है तीसरा अंश काल है, और चौथा सम्पूर्ण प्राणी । ° 
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इस प्रकार चार तरह से वे सृष्टि स्थित है शक्ति के तथा सृष्टि के इन चारों आदि कारणों के 
प्रतीक चार भुजा वाले विष्णु ë | 

N भुजाओ में विष्णु को शंख, चक्र, गदा, YA धारी बनाया गया हे, विष्णु की तीन 
शक्तियाँ رڈ‎ इच्छा शक्ति, भक्ति शक्ति और क्रिया शक्ति उनके छः गुण हैं - ज्ञान, ऐश्वर्य, 
शक्ति, बल, वीर्य और तेज, इन छः गुणों और तीन शक्तियों को मिलाकर विष्णु का चतुर्व्यूह बनता 
है जिसमे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं | इस व्यूह से विष्णु की 24 अर्थात चतुर्विशंलि 
मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिसका उल्लेख अध्याय दो मे किया गया हे, इन 24 मूर्तियो को चतुर्भजी 
बनाया गया है | इसमे विष्णु को शंख, चक्र, गदा, पद्य धारी दिखलाया गया है, परंतु इनके 24 
स्वरुपो मे इन आयुधो के क्रम को परिवर्तित कर दिया गया जिसका उल्लेख अध्याय दो मे किया है 
। विष्णु को समस्त सृष्टि का प्रतीक माना गया और उनके स्वरुप आयुध, और आभूषण के साथ ही 
सम्पूर्ण सृष्टि की व्याख्या प्रतीकों के रुप मे की गई ë | 

विष्णु स्वरूप 


विष्णु शब्द विष्‌ धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना जो विश्व मे सर्वत्र व्याप्त 
है, वह विष्णु ë | 
यब्माह्विश्वमिदं सर्व तम्य शक्त्या महात्मनः | '° 
तक्मात्य प्रोच्यते विष्णुविषेर्धातोः प्रवेशनात्‌ || 
अर्थात उस महात्मा की शक्ति से यह सम्पूर्ण विश्व है, जिसमें वह प्रविष्ट है इसके लिए वह 
विष्णु कहलाता है | 
अनन्त आकाश के रंग से ही विष्णु के श्याम वर्ण की कल्पना की जाती है । 
'आळाशशबीबं ब्रह्मा' ' 
ध्यान श्लोक में विष्णु को गगन सदृश्य मेघ वर्ण कहा गया है - 
aar: शिबक्ते देवेशं । ۴ 


आकाश विष्णु का मस्तक है 
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۳ تا عم 
चन्द्र और सूर्य इनके नेत्र हे‏ 
दिक के अंशो के रुप में कल्पित पूर्वादि दिशाएँ ही विष्णु की भुजाएँ हैं, जब आगे और पीछे‏ 
या दोनों पार्श्वो में दिशाओं की संख्या दो मानी जाती है, तब भुजाओ की संख्या भी दो हो जाती‏ 
है, जब qd, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रुप में दिशाओं की संख्या चार मानी जाती है तब भुजाओं की‏ 
संख्या चार होती है - ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य कोणो को मिला देने से दिशाओं की संख्या‏ 
आठ हो जाती है, ऊर्ध्व और अधः को मिला देने से दिशाओं की संख्या दस हो जाती है, और तिल-‏ 
तिल कर दिश का सब ओर विभाग करने से दिशाओं की संख्या असंख्य होने के कारण भुजाओं की‏ 
संख्या भी असंख्य हो जाती है ।'*.‏ 
ऋग्वेद मे दिशाओं को बाहु मानने का उल्लेख है -‏ 
यक्येमा प्रदिशो यम्य बाहू ळकमै देवाय हविवा विधेम ۳‏ 
दिशा ast 811+77 d ळे यूराकृद भूमित : |“ |‏ | 
दश दिशाएँ केयूर और अंगद से भूषित आपकी भुजाएँ ë | साधारणतः विष्णु के चार हाथों‏ 
की ही कल्पना की जाती है, ऐ चारो दिशाओ के ही प्रतीक इन चारो हाथो मे धारण करने वाले चार‏ 
अस्त्र चार शक्तियों के. प्रतीक है, ऐ चारो चैतन्य शक्ति हैं और प्रभु की इच्छा अनुसार ही कार्य‏ 
करते हैं |‏ 
शवर्य शब्द AGAN केशव 1!”‏ 315115521905 
च 137313 15] 5557 पदिणामानि 1127 ||‏ 
हे केशव - ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य, और शब्द ब्रह्म का परिवर्तित रुप चक्र, पद्म, गदा और‏ 


राख आप धारण किए रहते ë | विष्णु द्वारा धारण अन्य प्रतीको का उल्लेख इस प्रकार किया जा 


सकता है - 
Bu - मानसिक तथा, शारीरिक शक्ति 
2. शार E शब्द ब्रह्म, अरोग्य वर्धक 
3. सुदर्शन चक्र = मन 
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4. HAG (पद्म) " = नष्टि, प्रजा की उत्पत्ति, लक्ष्मी, पवित्रता 
5. वाण - ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय 
۰ a = अंहकार 
7. वैजयन्ती माला - पंच महाभूत 
8. हृदय में कौस्तुममणि - निर्लेप, निर्मल आत्मा 
9. यज्ञोपवीत - सर्वव्यापी 
10. श्रीवत्स - उत्पत्ति, स्थिति, विनाश 
11. पीताम्बर (यज्ञ) - त्याग 
12 UR P a ace 
13. शेषनाग - PIO PI गति 
14. UST . - ज्ञान का प्रतीक 
15. कलश - प्राकृतिक प्रतीक 
16. ओकार (ॐ) - नाद का शब्द स्वरुप 
17. स्वास्तिक - कल्याणकारी 
18. da, मंत्र, यंत्र 
1. गदा 


विष्णु पुराण? में विष्णु के. हाथ में गदा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, गदा शक्ति रुप है 
और बुद्धि तो महानतम शक्ति है, बुद्धि के माध्यम से ही धन,विद्या,यश, जैसी शक्तियो का सृजन 
होता है, विष्णु की गदा उस शक्ति का प्रतीक है जो आसुरी शक्तियों का दमन करती Š | दुष्ट 
प्रकृति के दमन हेतु बुद्धि सबसे सशक्त माध्यम है । 
देववाद के वैज्ञानिक स्वरुप में कहा गया È” - 

मनुष्य को मन जैसा शक्तिशाली यंत्र प्रयोग के लिए मिला है ۱ इसका वेग अत्यंत तीव्र है 
इसलिये इसे चंचल की संज्ञा दी गई है, मन की चंचल वृत्ति को रोकना उसकी शक्ति को सुरक्षित 
रखना है, मन को नियंत्रण में रखने के लिये उससे अधिक बलवान शक्ति की आवश्यकता है | 


परमात्मा ने इस कार्य के लिए बुद्धि की नियुक्ति की है, वह ही मन को उचित मार्ग पर चलने का 


निर्देशन देने की क्षमता रखती है | 
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गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अभिप्राय को दो पंक्तियों मे स्पष्ट किया है - 
जहाँ झुमति ag सम्पत्ति नाना | 
| जहाँ कुमति ag विपद्‌ बब्खाना || 
अर्थात्‌ बुद्धि ही वह शक्ति ë जिसमें लौकिक और परनलौकिक शांति निर्भर करती है | बुद्धि 
में सात्विकता का होना आवश्यक है, अगर इसमें तामसिकता का प्रवेश है तो इसकी शक्ति को 
क्षीण करता Š | गदा के प्रतीक के रुप में भगवान विष्णु प्रेरणा देते ë कि इस मूल्यवान शक्ति को 
सुरक्षित रखे और जब भी बुरे विचार रुपी आसुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हों उनको नाश करने का साहस 


उत्साह और क्षमता बनी रहे | 


2. शंख co 
शंख को हमारे धर्म शास्त्रों में उच्च स्थान प्राप्त है अथर्ववेद में कहा गया है - 


यो अग्रतो Rana AYAT | * 
Kea हत्वा दक्षांम्यन्त्रिणो विषहामहे ।। 


अर्थात्‌ हे शंख तू प्रकाशित नक्षत्र आदि के सम्मुख समूह में उत्पन्न होने वाला है तुझ 
दमकते हुए शंख से हम राक्षसों और पिषाचों को वशीभूत करते है | 
शङ्खे नामीबाभमतिं शंङ्गनोत 7 
taten विश्व भेषजः कृ शनः पात्वंहसः |! 
अर्थात मणि के रुप 3 प्राप्त होने वाले शंख से रोग और अज्ञान को भी वश में करते और 
अलक्ष्मी का तिरस्कार करते Š । यह स्वर्ण से उत्पन्न हुआ संतापनाशक शंख हम को पापों से 
बचावे। | 
अथर्ववेद के इस सूक्त के अन्य मंत्रों में भी शंख की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है | इसके 
साथ-साथ वृहदारण्य उंपनिषद और अन्य स्त्रोत ग्रंथों में भी शंख की महत्ता पर पर्याप्त सामग्री 
प्राप्त होती हे । 
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भारतीय मनीषियो RA से ही यह AY रही है र कि अपने दीर्घ कालीन अनुभव और 
अनुसंधान के आधार पर लाभप्रद वस्तुओं को उन्होने धर्मविधान के साथ जोड़ दिया है । 

समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकलने वाले चौदह रत्नों में से शंख को भी एक रत्न दिखाया 
गया है | भगवान विष्णु शंख को नित्य धारण करते ë यह हिंदू संस्कृति का श्रेष्ठ चिन्ह माना जाता है 
| शंख को रोगनाशक और आरोग्य वर्धक माना गया है | हमारी संस्कृति में इसकी महत्ता पूर्ण 
बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार पर है | 

देववाद के वैज्ञानिक स्वरुप में भारत के जगत प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री जगदीश बसु ने अपने 
अनुभवो के आधार पर कहा है, कि शंखध्वनि से संक्रामक रोगों के विषयुक्त परमाणु नष्ट हो जाते 
है, और वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती ë ۱ इस प्रकार विज्ञान भी शंखध्वनि को रोगनाशक व अरोग्य 
वर्धक सिद्ध करता है । 


आध्यात्मिक जगत में शंख को शब्द ब्रह्म का प्रतीक माना जाता Š | 


3. सुदर्शन चक्र 


अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल मन श्री विष्णु के कर कमलो में 
स्थित चक्र का रुप धारण करता है ۰ 

चक्र एक शक्तिशाली अस्त्र है मन भी शक्ति का प्रतीक है | वह अपनी इच्छानुसार शरीर को 
संचालित करता ë | मनुष्य की उन्नति, अवनति, बंधन, मोक्ष इसी पर निर्भर करता है जैसा मन होता 
है मनुष्य वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त होता है | 

गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है - इन्द्रियो में मन हूँ । ° हमारे शास्त्रों में सदैव हमें मन के 
प्रति सर्तक रहने कहा गया है । इसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का आदेश है । भगवान विष्णु ने 
सर्वदा मन को. अपने नियंत्रण मे रखा हुआ है | ताकि उसे जब चाहे जहाँ चाहे अपनी इच्छा अनुसार 
घुमाया जा सके। भगवान की संकल्प शक्ति का नाम सुदर्शन ë | उन्होने सृष्टि रचना जैसे महानतम 
कल्पनातीत कार्य को इसी शक्ति द्वारा सपन्न किया ١ उपनिषदों में इसका वर्णन इस प्रकार 
आता है । | 
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उस परमेश्वर ने विचार किया कि मै प्रगट होऊ और अनेक नाम रुप धारण करके बड़ा हो 
जाऊं | इसके बाद उसने तप किया अर्थात संकल्प का विस्तार किया | भगवान विष्णु का संकल्प 
रुपी सुदर्शन चक्र आसुरी शक्तियों के विनाश का संकल्प करके जाता है, और अपने लक्ष्य की पूर्ति 
करके ही लौटता el 

इसी तरह प्रत्येक मानव को जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाईयो का दृढ़ संकल्पित 


होकर सामना करने की यह प्रेरणा प्रदान करता है | 


4. पद्य 


सृष्टि विकास की प्रक्रिया मे आदि समुद्र या जल से पद्य की उत्पत्ति मानते हुए वहीं से 
ब्रह्माण्ड का जन्म बताया गया है, पद्म को विश्व सृष्टि का द्वार मुख या योनि भी माना गया है | 
रचनात्मक विकास का पहला तत्व पद्म को मानते हुए महा समुद्र से प्रकट पद्म पर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा की 
स्थिति बताई गई ë ۶ तांत्रिक कला में आत्मिक विकास और चेतना के प्रसार का सशक्त माध्यम 
पद्म को माना गया है, पद्य के माध्यम से ही साधक अविद्या के अंधकार को नष्ट करके आन्तरिक 
ज्योति प्राप्त करता है, जिस प्रकार पद्म अविद्या रुपी कीचड़ से प्रकट होकर जल की सतह पर 
विकसित होता है, और सदैव कीचड़ और जल की मलीनता से बचा रहता है, उसी की भाँति साधक 
की आत्मिक शक्ति भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर माया और अविद्या के जाल से प्रभावित हुऐ 
बिना साधना की ऊँ चाई को प्राप्त करता है 125 
पद्म पुराण में कहा गया है - कि विष्णु की नाभि से जो पद्म पहले उत्पन्न हुआ वह पृथ्वी 
रुप था, वह पद्म ही रसादेवी या पृथ्वी कहा जाता है - 
तच्च UGA Gaya ۱ 
7133 सा बमाढेवी gedt पदिवक्ष्यते || 
शतपथ ब्राह्मण मे कमलदलों को योनि के समान बताया गया है - 


योनिर्वे पुष्ळबपर्णमू 1 
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L 


पाठ‏ ل لصاون 

सहस्त्रदळ कमल हिरण्यगर्भ का प्रतीक है, जो ब्रह्मतत्व का उद्भव स्थल ë | पदम के अष्टदल 
अष्ट दिशाओ के प्रतीक है, अस्तु पद्म सर्वव्यापकता का बोध कराता ë! 

कमल और सूर्य का घनिष्ट सम्बन्ध है सूर्य को कमलिनी का पति कहा गया है और विष्णु 
आदित्य होने के कारण उसके सम्पूर्ण जीवन से ओत प्रोत हे विष्णु के चार हाथो मे से एक हाथ मे 
कमल सदा सुशोभित रहता है 1?” | 

पद्म लक्ष्मी का आसन एवं लीलापुष्प हे, बिना पद्म के लक्ष्मी की परिकल्पना तक सम्भव नही, 
लक्ष्मी को इसीलिए पदमवर्णा, पद्मिनी, पद्महस्ता, पदमप्रिया, पदमेष्ठिता, पद्मस्थिता,पद्मानना, 
पद्मऊरु, 8 पद्मसंभवा आदि विविध नामो से अभिहित किया गया ë 128 

पद्मस्थिता. और पद्मवर्ण का अर्थ है कि श्री सृष्टि (पद्म) मे सर्वत्र व्याप्त है. | 

श्री सूक्त - 13719 पदूमवर्णा तामिहोय हन्ये ۱ 

तां पढ्मिनीमी शरणं प्र पद्येड़लक्ष्मी में नश्यतां त्वां qui | 


पढूमानने पकूमविषढूमपत्रें UZANA पढूमढ्ला यताक्षि | 
1531735 50۲555 पढ्माक्षि UZA AHA ............ | 


EEC l 

सुरभि सौन्दर्य तथा अनिर्वचनीय सर्जना शक्ति के कारण भी पद्म लक्ष्मी का आसन और 
लीला पुष्प कहलाने योग्य है, लक्ष्मी वैभव और सम्पदा का प्रतीक है, पर उनका आसन पद्य हे जो 
वैभव एवं सम्पदा के होते हुए भी इससे अनासक्त एवं विरक्त रहने का उपदेश देता ë 179 

इसी तरह तांत्रिक कला मे पद्म का प्रतीक आध्यात्मिक साधना के विकासक्रम की एक सीढ़ी 
या अवस्था का घोतक है, मानव शरीर में इन सभी पद्म या चक्रो की स्थिति शक्ति के ऊर्ध्वमुखी 
विकास का क्रम अभिव्यक्त करती Š | इन पद्मों का स्वरुप पद्म की पंखुडियो d» एक मण्डल या 
पक्र द्वारा प्रकट किया जाता हे | सर्वोच्च पद्म के रुप मे सहस्त्र चक्र की स्थिति शक्ति का सर्वोपरि 
भधान हे, जहाँ वह पुरुषमय होकर निवास करती है 1°° 

इस तरह विष्णु के हाथ मे सुशोभित कमल हमे संदेश देता है विश्व सृष्टि के द्वार का 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की उत्पत्ति का आत्मिक विकास का आसक्त रहते हुए भी विरक्ति का कमल को 
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निम्न तत्वों का प्रतीक भी माना जाता है | 
1. कमल स्त्री तत्व होने के कारण जीवन का उत्पादक है | 
2. कॅमलका भाव हे भूमि योनि अर्थात चित्त शक्ति | 
3. . कमल अर्थात शोभा, वैभव, आरोग्य दीर्घायु और कीर्ति | 
4. कमल अर्थात शाश्वत जीवन और अमृत | 


5. कमल अर्थात शुचित्व और विशुद ज्ञान |? 


5. बाण = == (| 
. विष्णु पुराण” के अनुसार पाँच ज्ञानेद्रियाँ और पाँच कर्मेर्टियाँ बाण रुप में भगवान विष्णु के 
आयुधो में विराजी हैं बाण को जब छोड़ा जाता है तब वह अपने लक्ष्य पर सीधा जाता है | इन्द्रियाँ 
अपने विषयों की ओर बाण की तरह दौड़ती ë ۱ 

श्रावण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिव्हा यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ 
यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । यह दस seat मनुष्य के उपयोग के fou बनी हैं, इनका उचित उपयोग 
किया जाये तो मानव की मित्र सिद्ध होती है, परन्लु यदि उन्हें स्वच्छन्द छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति 
का विनाश करती Š | इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में कल्याण की कामना करने वाले साधक इन्द्रियों 
पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते Š | विष्णु बाणों को अपने तरकश मे रखते है, और आवश्यकता 
पड़ने पर अपने इच्छित स्थान की ओर छोड़ते हैं । विष्णु के बाण इन्द्रिय नियन्त्रण की ओर संकेत 
करते है | 
Mar” — 

"जब श्रद्धावान मनुष्य इन्द्रिय निग्रह द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है, तब उसे 
STAG रुप ज्ञान का अनुभव होता है, और फिर उस ज्ञान से उसे शीघ्र ही पूर्ण शांति 
मिलती है ۰ 

अतः यहाँ इन्द्रिय नियंत्रण से अभिप्राय है, कि स्वतः इन्द्रियों के नियंत्रण मे न रहकर 
इन्द्रियों को अपने नियंत्रण मे रखना चाहिये | | 
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6. 5 

विष्णु पुराण $ अनुसार - भगवान विष्णु अहंकार को ais के रुप में धारण करते Š बाण 
रुपी इन्द्रियों को वह स्वच्छन्द नहीं होने देते उन्हे निरंतर अपने नियंत्रण मे रखते हैं, बाण छोड़ने के 
लिए तो धनुष उनके हाथ में रहना है अहंकार को अपने हाथ से निकलने नहीं देते | 

गीता” के अनुसार - “जो संस्कृत बुद्धि न न होने के कारण यह समझें कि मैं ही अकेला 
pal हूँ समझना चाहिए कि वह दुर्मति कुछ नहीं जानता |” 

गीता के अनुसार - “मुझमें चित्त रखने पर तू मेरे अनुग्रह के संकटों को अर्थात कर्म के 
शुभाशुभ फलो को पार कर जावेगा | परन्तु यदि अहंकार के वश में हो, मेरी न सुनेगा तो नाश 
पावेगा | 


भगवान विष्णु इस अहंकार को अपने पर हावी नहीं होने देते उसे अपने हाथों मे रखते हे | 


7. वैजयन्ती माला 


मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील और हीरक मणि लगी पंचरुपा वैजयन्ती माला भगवान 
विष्णु धारण करते है | 
| 137755771 तु या माला वैजयन्ती गढाभूतः | 
2 requiera भूतमाला aà faa n” 
अर्थात - गदाधर की पाँचरुपो वाली वैजयन्ती माला तत्वों के हेतु का समूह है और हे ब्राह्मन वह 
भूतमाला है । 
विष्णु पुराण के अनुसार वैजयन्ती माला को पंचमहाभूतों का प्रतीक माना गया है, पृथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि और आकाश ये पंचमहाभूत है । भगवान इनसे अलंकृत है और इन्हें धारण किए 
हुए है, पंचमहाभूतो में से एक के अभाव में भी प्राणी जगत की कल्पना नहीं की जा सकती | 
पंचमहाभूतो मे सर्व प्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति मानी जाती ë | आकाश से वायु, वायु से अग्नि, 


अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति मानी गयी | प्रलयकाल के समय पृथ्वी जल मे जल 
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अग्नि में अग्नि वायु मे वायु आकाश में हो जाती है,, इससे स्पष्ट हे कि आकाश की उत्पत्ति पहले 
होती है, लय बाद मे होता है | इसका कारण यह है कि, यह पाँच महाभूतों में सबसे qeu है पृथ्वी 
ठोस और स्थूल है उसमें सबसे कम शक्ति होती है, आकाश का महत्व सर्वाधिक है इसमें पृथ्वी, 
जल, वायु और. अग्नि का निवास रहता है, यह सबको अपने मे स्थिर रखने की क्षमता रखता है | 

विष्णु पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश रुपी पंच महाभूतो की वैजयन्ती माला धारण 
करते है । 

8. कौस्तुभ मणि 

कौस्तुभ मणि विष्णु के भौतिक शरीर का श्रृंगार है लेकिन उसका वास्तविक रुप यह नही है 
वह तो विश्वव्यापी है वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है । आत्मा रुप मे ही वे कौस्तुभ मणि को धारण 
करते है । . 
विष्णु पुराण के अनुसार*? 

इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज स्वरुप को 
मगवान विष्णु कौस्तुभ मणि के रुप से धारण करते हैं कौस्तुभ मणि की चमक से विष्णु के स्थूल 
विग्रह की शोभा बढ़ती है ۱ आत्मा की ज्योति से मानव का अन्तःकरण जगमगा उठता है चारों ओर 
सात्विक प्रकाश करना उसका गुण है वह शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है उसमें अशुद्धता का एक 
अंश भी नहीं है, वह प्रकाश स्वरुप हे | 
गीता में कहा गया है - 

“सबके शरीर में निवास करने वाला शरीर का स्वामी आत्मा सर्वदा अवध्य है इसका वध 
नहीं किया जा सकता ।१° 

जो व्यक्ति आत्मा में ही रत तृप्त और संतुष्ट हो जाता है उसके for कोई भी कार्य करना 
शेष नहीं रह जाता |° . 

विष्णु विश्व के पालक, पोषक, रक्षक हैं जिस मणि को वह आत्मा रुप में धारण करले हे वह 
राक्तियों की शक्ति है उससे बड़ी शक्ति संसार में | 


-108- 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


जिस जीव को आत्मा का प्रकाश मिल जाता है, परिस्थितिया उसे प्रभावित नहीं कर सकती 
वह उसका दास होकर चिन्तित और निराश नहीं होता वह तो असफलताओ को भी सफलता का 
जनक मानता हुआ आगे बढ़ता जाता Š वह असफलता को सफलता के लिऐ अधिक संघर्ष करने के 
लिऐ अवसर प्रदान करने वाली देवी मानता है | वह जानता है कि समस्त शक्तियाँ बीज रुप में उसकी 
आत्मा में समाविष्ट है । जो व्यक्ति हर कार्य को आत्मविश्वास के साथ करता है वह अपने को तुच्छ 
नहीं महान पद पर प्रतिष्ठित पाता है वह निरंतर जीवन यात्रा मे आगे बढ़ता जाता Š | जिस प्राणी में 
यह आत्मविश्वास नहीं उसी के अन्तः आकाश में चिंताओं परेशानियों निराशाओ और कठिनाईयो 
के बादल छाए रहते Š | आत्म विश्वासी दृढ़ संकल्प वाला होता हे संकल्प वह शक्ति है जिसके 
सामने असफलताएँ -सफलताएँ मस्तक झुकाती है, संकल्प से व्यक्ति की समस्त कामनाएँ पूर्ण 
होती है । | 

छान्दोग्योपनिषद में आत्मज्ञानी की संकल्प सिद्धि का वर्णन प्राप्त होता है जिसके अनुसार*' 
वह व्यक्ति जिस जिस प्रदेश की कामना करने वाला होता है और जिस जिस भोग की इच्छा रखता 
है वह सब उसके संकल्प से ही प्राप्त हो जाता 8 | 

संकल्प से साथ ही आशा उत्साह और धैर्य जुड़े gu हैं आत्म विश्वासी कभी निराश नहीं 
होते शिथिल मन से कार्य नहीं करते भय और आशंका उसे घेरते नहीं न वह जल्दबाजी करता है 
कौस्तुभ मणि की स्थाई चमक इन शक्तियों की प्रतीक है - 
कठोपनिषद में कहा 8^? 

इन्द्रियों से विषय बलवान है विषयों से मन प्रबल है मन से बुद्धि बलवती है बुद्धि से भी महान 
आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान है | 

विष्णु आत्मा रुपी कौस्तुभ मणि की चमक को धूमिल नहीं होने देते, उनकी आत्मा सर्वदा 
पवित्र शुद्ध और निर्मल रहती है । भोग वासनाओ में लिप्त होकर उसमें मल विक्षेप नहीं चढा देते 
उनका विवेक निरंतर जागृत रहता है अनेक बार अवतरित होने वाले विष्णु को सर्वदा आत्म ज्ञान 
रहता हे | 
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संसार मे सभी प्राणियो मे आत्मा समान रुप से व्याप्त हे, किसी मे सुप्त अवस्थामे है तो 
किसी में विकसित भगवान विष्णु का संकेत हे कि मानव आत्म निरीक्षण कर जगत के सुख दुख से 
रावित न होकर आनन्दमय स्थिति में रहे आपने आत्ममान को जागृत कर उसकी मूलभूत पवित्रता 
को सर्वदा बनाए wd आत्मज्योति निरंतर जलती रहे | 


9. यज्ञोपवीत 


भगवान के अनुसार “° भगवान विष्णु अ+उ+-म, इन तीन मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के 
रुप में धारण करते हैं प्रणव में तीन मात्रा है यज्ञोपवीत में तीन तार होते हैं और वह एक रुप है | 
यज्ञोपवीत को हर समय अपने कंधे पर धारण करने का अभिप्राय Š प्रणव को सदेव अपने साथ 
रखना ॐ परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और स्वाभाविक नाम है विष्णु को ओंकार की आराधना प्रिय ë | 
जिस प्रकार एक छोटे से बीज में एक वृहत वृक्ष समाविष्ट होता है उसी प्रकार ॐ में समस्त विश्व 
निहित है इसलिऐ इसे बीज कहते ë | ॐ सभी मंत्रों का शिरोमणी माना जाता Š | 
यर्जुवेद के TER“ 
"3۵ ea" 
अर्थात ॐ का समरण करो 
''प्रणवार्न्तगत पढं ब्रह्म’ 
ईश्वर प्रणव में स्थित ë | अर्थात प्रणव की उपासना करनी चाहिए इससे ब्रह्मा का साक्षात्कार 
होता है | 
गीता मे भगवान कृष्ण ने कहा 2^ 
सब वेदों में प्रणव अर्थात ॐकार मे हूँ. | 
गीता के अनुसार“ 
'ब्रह्मावादी लोगो के यज्ञ, दान, तप तथा अन्य RAT कर्म सदा ॐ के ही उच्चारण के 


साथ हुआ करते है । 
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विष्णु विश्वव्यापी हे ओकार भी सर्वव्यापी और अनन्त है विष्णु अपने तीन पगो से ही सारी 
सृष्टि को नाप लेते है ओकार ब्रह्मा है उसमें सब कुछ उपस्थित है ओकार विष्णु का ही रुप है विष्णु 
ओंकार से एक्य स्थापित करने के लिये उसे धारण करते हे | 


10. श्रीवत्स 


विष्णु पुराण' के अनुसार अनन्त भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में जो श्री वत्स का चिन्ह है 


विनाश का घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश भी होगा | 
पाश्चात्य वैज्ञानिको ने भी इस भारतीय सिद्धांत को स्वीकार किया है कि सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय 
के बाद सृष्टि होना अवश्य सम्भव है | 
गीता” के अनुसार 

“ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होता Š तब अव्यक्त से व्यक्‍त हो जाता है और जब रात्रि होती है 
तो पहले की तरह अव्यक्त में लीन हो जाता है" गीता के अगले श्लोक में कहा गया - 

“इच्छा हो ai न हो दिन होने पर जन्म लेना और रात्रि होने पर लीन होना यह तो चलता ही 
रहता है |. | 

अर्थात सृष्टि से बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का चक्र चलता ही रहता Š | अतः जो 
उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट होना ही है सांसारिक दुखों से बचने के लिए आवश्यक है वस्तु स्थिति को 
समझते हुए हमें आत्म निरीक्षण कर यह स्वीकार करना होगा कि हम नाशवान शरीर नहीं वरन आत्मा 


हैं जो सदैव अजय और अमर है | 


11. पीताम्बर (यज्ञ) ¿De 


भगवान विष्णु को पीताम्बर धारी माना गया पीत वस्त्र त्याग और बलिदान की पवित्र भावनाओं 
का प्रतीक माना जाता Š । पीत वर्ण अग्नि और यज्ञ का प्रतीक है ۱ अग्नि की oue पीली मानी जाती 
हैं और उसके माध्यम से ही यज्ञ सम्पन्न होता है यज्ञ पर्याय है समर्पण, 1۱ 
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''य॒ज्ञो वै विष्णुः'' इस शतपथ ब्राह्मण के वाक्य से स्पष्ट है कि, विष्णु तो यज्ञ रुप ही है वह 

त्याग की प्रतिमूर्ति है | वे सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं | 
۱ समस्त सृष्टि एक वृहत यज्ञ स्वरुप ही है यज्ञ मूलतः प्रकृति की क्रीड़ा है जिसमे सूर्य, चन्द्रमा, 

तारे, वायु, अग्नि, वरुण, पृथ्वी, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी अपनी-अपनी आहुतियाँ दे रहे है। 
अतः मनुष्य का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विराट यज्ञ में अपनी आहुति दे ۱ यज्ञ का 
तात्पर्यं होता है समर्पण अग्नि मे आहुति जलना समर्पण का ही प्रतीक है | सत्य तो यह है कि यज्ञ 
मानव धर्म है मानव धर्म की पूर्ति हेतु उस पर पाँच ऋण हैं - पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, पशु 
पक्षियों का ऋण और अंत में मानव समाज का ऋण आता है जिसे नृऋण कहते ë इन पाँच प्रकार 
के ऋणों से उऋण होने के लिए पंच महायज्ञ का विधान रहा है । अर्थात पाँचों के प्रति त्याग पूर्वक 
अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना है | 

अग्नि हमें स्वयं के तेज व ताप से निखारती है । अतः अग्नि के ताप को घी डालकर बढ़ाना 
स्वयं की तेजस्विता को बढ़ाने का प्रतीक 8 | अग्नि का तेज बढ़ाकर हवा में गेहूं so इस बात का 
प्रतीक है कि अहंकार जब बीज रुप में हो तभी उसे भष्म कर देना चाहिऐ वह अंकुरित न होने पाए | 

पशु यज्ञ का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए एक उपनिषद का वचन है - 

‘BN ळोध लोभाढ्यः'' 

अर्थात - काम, क्रोध, लोभ, मोह यह पशु है इन्हीं को मारकर यज्ञ का हवन करना चाहिएऐ | 

गीता” में लिखा है - मन और बुद्धि को अर्पण करना चाहिऐ | विषयासक्त मन बुद्धि की 
संज्ञा पशु है और अर्पण ही बलि है ۱ पशु से यहाँ अभिप्राय स्वयं का स्वार्थ और शरीर के प्रति 
आशक्तिवान हो जाना है | | 

ज्ञानाग्नः मर्वकर्माणि भकममात्कु कते तथा? 
ज्ञान रुपी अग्नि संपूर्ण कर्मो को भस्मात्‌ कर देती है | 

यज्ञ त्याग और समर्पण की वह पवित्र भावना है जिसे पीताम्बर रुपी आवरण के रुप विष्णु 

भगवान धारण करते हैं | ऐश्वर्य तथा सम्पदा रुपी लक्ष्मी सर्वदा उनके पैरों मे विराजमान होती है | 
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अर्थात जो व्यक्ति इस त्यागमयी जीवल्थक्न को अपनाता है पीताम्बर रुपी आवरण को गृहण 
करता है उसके कदमों को धन सम्पदा स्वयं स्पर्श करती है | वह त्याग, यज्ञ करके और भी 
समृद्धशाली जीवन प्राप्त करता है | 

यह ज्ञान रुपी अग्नि सब शुभ-अशुभ बन्धनो को जला डालती है | 

इस लोक मे ज्ञान के समान पवित्र सचमुच कुछ भी नही है । काल से परे ज्ञान को वह पुरुष 
अपने आप ही प्राप्त करता है जिसे कर्मयोग सिद्ध हो गया है । जो श्रद्धावान पुरुष इन्द्रिय संयम 
करके उसी के पीछे पड़ा रहे उसे भी यह ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उस 
परम शांति की प्राप्ति होती है i परन्तु जिसमें न स्वयं ज्ञान न ही श्रद्धा ही है उस संशय ग्रस्त मनुष्य 
का नाश हो जाता | 

द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ ë |°! 

ज्ञान से जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके लिऐ उन्हीं का ज्ञान परमार्थ तत्व को सूर्य 

समान प्रकाशित कर देता Š | 


12. गरुड 


विष्णु का वाहन गरुड़ है गरुड़ को वेद का प्रतीक माना गया है वेद पर ही ब्रह्मा आरुढ़ रहते है 

अर्थात वेद ही ब्रह्मा और ब्रह्मविद्या का आधार ë | 
| गळड़ो भगवॉक्तोत्रस्तोमछन्दोमय: Way: ۶ 
समर्थ भगवान गरुड़ वेद की ऋचाएँ है | 
qoa छन्दोमयं तं ब्खगपतिममल sauf वर्ण मुवर्णमू li 
वेद स्वरुप अमल स्वर्णवर्ण सुन्दर पंखो वाले पक्षिराज की मैं वन्दना करता हूँ | 

भागवत मे तीनों वेदों को गरुड़ कहा गया है उसमे ही यज्ञ रुप विष्णु वाहन करते Š | ऋग्वेद 
सामवेद और यर्जुवेद a ही यज्ञ की समाप्ति मानी जाती है ۱ अतः वेदात्मा ही गरुड़ है और भगवान 
विष्णु उन पर विराजते हैं | वेद का अर्थ ज्ञान है भगवान सदैव ज्ञान को अपने नियंत्रण में रखते है वेद 


ज्ञान रुपी गरुड़ पर चढ़ कर ही भगवान प्राणी मात्र की सहायता करते 8 | 
| JINE 


- 600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. : 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


13. शेषनाग 


शेषनाग की शय्या बनाकर योग निद्रा मे शयन करते है विष्णु ऐसा माना जाता है कि शेषनाग 
के असंख्य मस्तक पर पृथ्वी पड़ी रहती है और यह शेष काल का प्रतीक है | काल के उत्क्षेप और 
संकोच क्रिया की लपट मे सारी सृष्टि पड़ी हुई है संसार के ऊपर यही काल सर्प की लपेट है | 

काल की गति और दिक्‌ की स्थिति इन दोनों की खींचा-खींची में सृष्टि स्थिति और संहार 
की क्रिया चलती रहती Š | जब सारी सृष्टि का लोप हो जाता है तब सब के अन्त के बाद अन्तिम लय 
तक यह गति शक्ति कुछ न कुछ बची रहती है ١ इसलिए इसका नाम शेष Š | यह शेष (अर्थात बचा 
हुआ) भी अंत में अपनी उदगम्‌ भूमि महाकाल में लीन हो जाता ë | 5 

त्वया धृतेऽयं धरणी 69۲۲ चराचबं 3 
ळू ताढिभेढेरजळालळपो निमेषपूर्वो जगढ्तळ्त्कि 11° 
3 अनन्तरुप वाले तुम जिस धरती को धारण किए रहते हो वह चराचर विश्व को धारण किऐ 
रहती है। हे अज | निमेष (पल) से लेकर कृत (सत्य) युग आदि विभागयुक्तं काल, रुप से इस 
संसार को खाते रहते ë । विष्णु, राम, कृष्ण, शिव सभी देवताओं को काल को वश में रखते हुए 
बतलाया गया है | 
काल چو‎ BATS 31501293] (ळाशशिमू) °° 
अर्थात काशीश शित काल रुपी भयङ्कर सर्प को भूषण की तरह धारण किए रहते है | 
दामातू arate कालभीमक्षुजगः | °° 
राम से भयङ्कर काल सर्प भी डरता है | 
इसी तरह भगवान कृष्ण को कालिया नाग नाथते हुए उसमें नृत्य करते दिखलाया जाता है | 
अर्थात देवता इस काल को धारण करने वाले E | 
14. खड्ग 

विष्णु पुराण 9 के अनुसार भगवान विष्णु जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते है, वह 

अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है, वह ज्ञान रुपी खड्ग से अज्ञान का नाश करते 
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` हैं। तामसिक आधघातो से सुरक्षित रहने का यही अद्वितीय साधन है | खड्ग को अपने साथ रखकर 
दुष्ट प्रवृतियों (तामसिक) को निरंतर खण्ड+खण्ड करते रहना ही इस खड़ग का अगिप्राय है | 
गीता °° मे भगवान ने ज्ञानी भक्‍त को अपना प्रिय माना है और कहा है - 

“ध्यान में रख कि प्राणीमात्र से प्रश्न करने से और सेवा से तत्वेत्ता ज्ञानी पुरुष उस ज्ञान का 
उपदेश करेंगे जिस ज्ञान को पाकर हे पाण्डव | फिर तुझे ऐसा मोह न होगा और जिस ज्ञान के योग से 
समस्त प्राणियों को तू अपने मे और मुझमें भी देखेगा। सब पापियो से यदि अधिक पाप करने वाला 
होतो भी उस नौका से ही तू सब पापों को पार कर जावेगा जिस प्रकार प्रज्जवलित की अग्नि सब 
dud को भस्म कर डालती है उसी प्रकार हे अर्जुन हृदय में स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशय को 


विवेक ज्ञान रुपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरुप कर्मयोग मे स्थिति हो जा और युद्ध कर | 


प्राकृतिक प्रतीक मंगल कलश 


हमारी सनातन परम्परा में ऋषियों ने सृष्टि के मूल तत्वों का पूजा में संयोग करके उसे हमारे 

समक्ष प्रतीक के रुप में रख सुखी जीवन का चिर संदेश दिया ë | 
| प्रश्नोपनिषद्‌ का कथन है प्राणः 1151161104905 JA: | 

अर्थात- उदय काल का सूर्य सारे जगत का प्राण है सूर्य को विष्णु कहा गया है यदि सूर्य का 
प्रकाश न हो तो प्राणी मात्र की मृत्यु निश्चित है इसलिऐ ऋग्वेद में सूर्य को जगत की आत्मा कहा 
गया है | 28 

इसी तरह जल तथा वायु को भी प्रतीक के रुप मे प्रदर्शित किया गया शास्त्रों मे ”وج۶‎ 
शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए भी हुआ है, और प्राणवायु के लिए भी ऋग्वेद में तो वायु के fou यहाँ 
तक लिख दिया गया है कि प्राकृतिक पदार्थों मे वायु प्राणि मात्र के लिए औषध रुप है ''मरुतो 
"रुतस्य न आ भेषजस्य वहता सदानवः'” लिखा है - वायु और सूर्य के जानने योग्य गुणो का हम 


TH करते हैं ये दोनों समूचे संसार को तारने वाले हैं ये दोनों हमें पाप से बचाते है | 
-115- ` 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वायोः सवितुविर्दधानि मन्महे | 5° 
यो ۲۹37 पबिभू वभूवथुम्तौ 777 च FET: || 
वायु और जल दोनो का महत्व बतलाते go कहा गया है कि हे मित्र (वायु) और वरुण (जल) 
मैं आप दोनों का मनन करता हूँ आप दोनों सत्य को बढ़ाने वाले और स्फूर्ति देने वाले हैं वरुण, 
वायु और सूर्य इन तीनों का सम्मिलित प्रतीक मंगल कलश है जिसकी हर उपासना में स्थापना होती 
है, संसार के सभी वैभव सभी देवी देवता, सभी प्राकृतिक तत्व पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण सब कुछ 
कलश में निहित है । | 
कलश प्रार्थना से यह स्पष्ट हो जाता - 
BURR ga विष्णु: कण्ठे oa: | ° 
मूले A क्थितों ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः कमुताः || 


कुक्षौ तु OTT मप्तहीपा बमुन्धरा 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेढों ह्यथर्वणः | 


अंगे च मंहिताः मर्वे कलशन्तु HATM: || 
अर्थात कलश के मुख में विष्णु (पोषक शक्ति) कण्ड में शिव (संहारक शक्ति) मूल मे ब्रह्मा 
(सृष्टिकर्ता शक्ति ) मध्य में षोडस मातृकाएँ तथा मातृशक्ति बगल में सातो समुद्र, सातो महाद्वीप 
और पृथ्वी अंग में सब वेद इत्यादि समाश्रित है कलश इन सबका प्रतीक है इसीलिए तांत्रिकी तथा 
अतांत्रिकी हर प्रकार की सनातनी पूजा में कलश स्थापना होती है और उसके अंत में कहते है - 
याशयाणे नमकतुभ्यं पञ्जिलीजीवनायकः | 
प्रधानपूजनं यावत्तावत्वं मन्निधौ भव || 
कलश प्रतीक को पूर्ण कलश, मंगल कलश, अथवा भद्र कलश कहा गया है, कलश पूर्णता 
सम्पन्नता अथवा समृद्धि का सूचक Š | कलश का महत्व साहित्य की अपेक्षा कला और धर्म में 
अधिक है | भारतीय कलाकार ने कलश का उपयोग भी बहुविधि किया है जैसे पद्मगुच्छ से परिपूर्ण 
कलश, श्री लक्ष्मी के पद्मासन का आधार कलश, स्तम्भ का आधार एवं शीर्ष कलश हाथी से 
अभिसिंचित कलश हिन्दू मंदिरों का शिखर कलश आदि | | 
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ओम 35 | 

सृष्टि के आरंभ में केवल नाद था ध्वनि थी ध्वनि से शब्द बने जिसे पाणिनि ने अपने 
व्याकरण के अ, इ, उ, ण आदि रुपो में पिरो दिया i! समी धर्मो ने आरंभ मे नाद (शब्द) की सत्ता 
स्वीकार की है, इसी नाद को हमारे ऋषियों ने सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक सर्वव्याप्त माना है 
इस नाद का शब्द स्वरुप ॐकार है । 

ओकार के दो नाम Š - प्रणव तथा 'उदगीथ” इन्हे उसकी उपाधियाँ भी समझा जा सकता 
है अर्थात स्लुतिकरण प्रणव का अर्थ उत्तम रुप से की गई स्तुति अथवा उत्तम स्त्रोत हो सकता है, 
लेकिन यह उत्तम स्त्रोत किसका ? उत्तर है पर ब्रह्म का | परब्रह्म की स्तुति के लिए समस्त गद्य - 
पद्यात्मक साहित्य अधूरा है यहाँ शब्द चातुर्य भी काम नहीं देता । वहाँ साढ़े तीन मात्राओ में जिसका 
` सार समाया हुआ है ऐसी ओकार (ॐ) की ध्वनि ही परब्रह्म की वाचक और स्लुतिकारक है | 
ओकार की दूसरी उपाधि है 'उद्गीथ' 'ग” अर्थात गान उदगीथ शब्द से तात्पर्य उच्च गायन अथवा 
उत्तम स्तुति से है ।. | 

३ की तीनों मात्राऐं जब मिलकर एकाकार हो जाती है तब उनमें सारे वेद समा जाते ë यहाँ 
ओमकार की मात्रा. की व्याख्या करना आवश्यक Š अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग अर्थ होते 
है | ब्रह्माण्ड के दृष्टिकोण से समस्त विश्व ब्रह्माण्ड तीन ही मात्राओं मे विभक्त ë 'अ पृथ्वी 'उ' 
| अन्तरिक्ष तथा 'म' جع‎ इस विश्व की तीन अवस्थाएँ भी इसी में बसती है 'अकार' से उत्पत्ति का 
SOR’ से स्थिति का तंथा 'मकार' से विलय का बोध होता है विश्व, तैजस और प्राज्ञ, जीवात्मा की 
ये तीन अवस्थाऐ भी ओकार में दिखलाई पड़ती Š | ओकार के आकार पर जोर देकर और उसका 
WA करने पर आधिभौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसा पुरुष एकनिष्ठ, तपस्वी और ब्रह्मवर्चस्वी 
होकर संसार से भी महानता प्राप्त करता है | 

दूसरी मात्रा उकार यह स्वप्नावस्था में रहने वाली 'तेजस” नामक आत्मा है | 'उकार' का 
अर्थ हे उन्नति या उत्कान्ति इस मात्रा का आगे की और पीछे की दोनो मात्राओ से संबंध है | यदि 
आधिभौतिक ऐश्वर्य से भी बढ़कर दिव्य अर्थात आधिदैविक सामर्थ्य की कामना हो तब प्रणव की 
उपासना में उकार का अधिक ध्यान देना चाहिये | उकार तेजोनिधि सूर्य नारायण का ही अंश है | 


A 
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उसकी कृपा से मनुष्य तेजस्वी कर्त्तव्यो को पूर्ण करने वाला तथा यश और कीर्ति से दीप्तिमान 
बनता 8 | 
तीसरी मात्रा मकार का यह सुषुप्ति अवस्था मे रहने वाली प्राज्ञ आत्मा है प्रणव की मकार 
मात्रा पर विशेष जोर देने से SET का साक्षात्कार होता Š | जीवन मृत्युरहित और कृतार्थ हो जाता 
ë | मनुष्य को अपने आध्यात्मिक तथा भौतिक कार्यों मे इन तीनो शक्तियों का विनियोग करना 
चाहिये | 
शेष ओकार की 3145121 पूर्वोक्त तीनो मात्राओ मे समन्वय स्थापित करती है | यह ज्ञान 
की ज्योति पाप पुण्य से अलिप्त शान्तात्मा की प्रतीक है | ॐ शान्ति शान्ति बोलने का अभिप्राय यह 
है कि दरो पर मात्रा प्राप्त होने पर शास्त्र की तथा धर्म की मर्यादा लुप्त हो जाती है | ° 
मान्डूक्योपनिषद का पहला मंत्र है :- 
ओमित्येतद्क्षबमिदेँ मर्व तम्यो पव्याळ्यानम्‌ | 
भूतं भव्यं भवद्ऋविष्यद्ति मर्वमोङ्गाद एव 
यच्चान्यत्त्रि कालातीतं aquilam एव || 
ॐ को यदि सभ्यता, सृष्टि, नाद, ब्रह्म हर एक का सम्मिलित, सामूहिक s नहीं कहेंगे 
तो और किस रुप मे उसका संबोधन होगा ? हमारे यहाँ किसी भी कार्य के आरंभ में ओकार शब्द 
का उच्चारण होना चाहिए स्मृति आदेश है - 
ओ ्काबपूर्व मुच्चाये ततो बेढमधीयते | 
पहले 35 का उच्चारण कर फिर वेद पाठ करे & से प्रारंभ किया कार्य सात्विक कार्य 
कहलाता हे ١ ब्रह्म विद्या का संपूर्ण तत्व इसमें निहित है । संसार और परमार्थ का बीज इसमें 
निहित हे | | 
ध्यान बिन्दु उपनिषद में उदघोषित किया ۱ 
7ت‎ 25107731271 देबा 13115619118191: FART : | 
Mam 11810 ad: त्रैलोक्यं मचराचरमू || 
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इस आधिभौतिक, आधिदैविक और ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ॐ को संसार का श्रेष्ठ 


प्रतीक एवं अति गूढ़ अर्थवाला प्रतीक माना जा सकता है | 


स्वास्तिक Wa 


स्वास्तिक एक मांगलिक प्रतीक था, इसकी उपस्थिति से जीवन मे सुख, रक्षा तथा कल्याण 
की संवृद्धि अभिप्रेत है | स्वास्तिक भारतीय मूर्तिकला उत्कीर्णकला, मृण्मूर्तिकला, मृदभाण्ड कला 
वास्तु कला मुद्राकला तथा चित्रकला में सर्वत्र उत्कीर्ण किया गया है | 

प्राचीन तथा अर्वाचीन विश्वास के अनुसार सूर्य मण्डल के चारों ओर चार विद्युत केन्द्र हैं 
जिनमे 
1. qd दिशा मे वृद्धश्रवा 5 
2 दक्षिण दिशा मे बृहस्पति इन्द्र 
3. पश्चिम दिशा मे पूषा विश्ववेदा इन्द्र 
4. उत्तर दिशा मे स्ताक्षप अरिष्टनेभि इन्द्र 

इन चारो से घिरे स्थान का नाम वेदों मे कल्याणवाची स्वास्तिक मण्डल ë । ° 

| हवि ॐ 70190185 37571 qe gal 
क्वास्तिन qui विशववेदां 
कवास्तिन क्ताक्षर्यो 7 
| zafra नो बुहस्पतिर्द 11111 °` 

स्वास्तिक शब्द कल्याणवाची है | इसलिये स्वास्तिक कल्याण का प्रतीक है ۱ कंनिघम 
स्वस्ति शब्द को 'सु” तथा 'अस्ति’ शब्दों से बना मानकर इसका अर्थ अच्छा है अर्थात कल्याण मय 
है करते हे |5 | 

अधिकांश fer स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक मानते है आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने 
ग्रंथ तंत्रालोक (213/246) मे नाद ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया ë | 
उन्होंने नाद - सृष्टि के छः रुप बतलये है | अ,आ,इ,ई,उ तथा ऊ में मुख्य छः स्वर है और यही छः 
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स्वर सूर्य की छः रश्मियाँ हे (213/184 - 85) नाद सृष्टि के छः रुप तथा सूर्य की छः रश्मियाँ ही 
स्वास्तिक की छः पक्तिंया या भुजाएँ हैं। दो से मिलकर धन चिन्ह बनता है | और फिर उनमें चार 
भुजाएँ जुड़ती हैं । | 
इस प्रकार सूर्य (विष्णु) की कल्याणमयी रश्मियाँ ही स्वास्तिक की जन्मदात्री ë । जिसे 

संपूर्ण सृष्टि में कल्याण का प्रतीक माना जाता है | 

स्वास्तिक को जहाँ सूर्य के साथ जब संबंधित किया गया qel रश्मियों के सम्मिलित स्वरुप 
से इसका जन्म माना गया | लेकिन जब इसे विष्णु के स्वरुप के साथ बतलाया गया। तब स्वास्तिक 
की चार भुजाओ का तात्पर्य विष्णु की चार भुजाएँ और यह अर्थ बिना किसी सन्देह के माना जा 
सकता है | स्वास्तिक का मध्य बिन्दु है । नारायण का नाभिकमल जो सृष्टिकर्ता बह्या का जन्मस्थान 
है | इससे यह प्रमाणित होता है कि स्वास्तिक सृजनात्मक है | क्रास के बीच में जो दो आडी रेखाएँ 
है | उसके दोनो सिरो को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाये तो त्रिशूळ बन जाता है और शिव का अस्त्र 
हो जाता है ۱ शूलपाणि शिव को सृष्टि का संहार कर्ता माना जाता है ۱ इस प्रकार सृष्टि स्थिति प्रलय 
विश्व की ये तीन अवस्थाएँ स्वास्तिक मे निहित मानी जाती ë | °° 

स्वास्तिक का तात्विक रहस्य सिद्धांत सार नामक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णित है - 

स्वास्तिक का मध्य बिन्दु विश्व का गर्भाशय है इसी का नाम सत्‌ | यह बिन्दु जब रेखाओं में 
फैलता हे और उसका जो व्यास बनता है वह लिंग रुप तत्व होता है यह महायोनि मे क्षोभ पैदा करता 
है और उत्पत्ति के लिए प्रेरित करता है जब उसकी रेखा त्रिशूल का आकार धारण करती है तब जड़ 
और चेतन ऐसे दो भिन्न तत्वो का अदभुद मिश्रण होता है और उनसे नाम रुपात्मक विश्व का उदय 
होता है। .. | 

भारतीय शिल्पकला मे स्वास्तिक का गौरवपूर्ण स्थान है भारत के अनेक मंदिर स्वास्तिक 
की आकृति पर निर्मित किये गए हैं इसका मुख्य उदाहरण पुरी का जगन्नाथ मंदिर हे उसके अन्दर 
का भाग स्वास्तिक की आकृति का बना हुआ है | | 

स्वास्तिक एक विश्वव्यापी परम्परा का प्रतीक है सिर्फ भारत मे ही नही वरन विश्व के अनेक 
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देशों में स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से पाया जाता रहा ë स्वास्तिक किसी धर्म विशेष या जाति 
विशेष का चिन्ह न होकर सार्वजनिक तथा सार्वभौतिक प्रतीक रहा है | इसे बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण 


धर्मावलम्बियो द्वारा मांगलिक रुप में स्वीकार किया गया हे | 
18. तंत्र, मंत्र, यंत्र 


तंत्र - तंत्र शब्द एक विशेष शास्त्र या दार्शनिक सिद्धान्त का द्योतक माना जाता है जिसमें विभिन्‍न 
देवी देवताओ की रहस्यात्मक एवं अभिचार प्रधान पूजा पद्धति तथा उनसे संबंधित दार्शनिक मत 
और ग्रंथो का बोध होता है। इस समय यह शब्द विशेष लोकप्रिय जान पड़ता है तंत्र को एक अत्यंत 
व्यापक शास्त्र के रुप मे लिया जाना चाहिए जिसमें वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन आदि सभी 
सम्प्रदायो मे स्वीकृत तांत्रिक पूजा पद्धति और विचारधारा को सम्मिलित किया जाता है इससे 
सम्बन्धित परम्परागत जो शास्त्रीय ग्रंथ है, वे सामान्यतः आगम कहे गऐ इनके جج‎ इसका लोकप्रिय 
नाम तंत्र प्रचलित ë | 
तांत्रिक ग्रंथ पिंगलामत के अनुसार - 
आज्ञा वक्तु ममन्ताच्च गम्यत इत्यागमो मतः | 
aga त्रायते नित्यं तंत्रमित्थं विदुर्बुधाः 11 

अर्थात -जिसके द्वारा चारों ओर की वस्तुओं को जाना जाएऐ वह (अर्थात ज्ञान) आगम है और जो 
फैलाता है और सदैव रक्षा करता है वह तंत्र है | | 

तंत्र जीवन का अनुभव और शास्त्रीय पद्धति दोनो ही ë जिसके द्वारा मानव अपनी आन्तरिक 
आत्मिक शक्ति उदबुद्ध कर सकता है इस रुप मे तांत्रिक कृत्य अनेक दर्शनों के आधारभूत है - 
शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध अथवा वैष्णव |° 
वाराही तंत्र के अनुसार - 

“सृष्टि प्रलय देवताओं की पूजा, सब प्रकार की साधना या सिद्धि, पुरश्चरण षटकर्म- 
साधन तथा चार प्रकार का ध्यान योग इन सात लक्षणों से युक्‍त आगम अर्थात तंत्र को विद्वान लोग 
जानते है مر‎ 
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इस परिभाषा मे तंत्र पद्धति के वैचारिक अर्थात्‌ सिद्धांत और व्यवहारिक अर्थात साधना पक्ष 
इन दोनो ही रुपो का समावेश मिलता है साथ ही यहाँ स्पष्ट है कि इस परम्परा मे क्रिया पक्ष ही प्रधान 
है इसके प्रारंभिंक लक्षण अर्थात सृष्टि और प्रलय में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक 
से संबंधित सभी समस्याओं का हल है साथ ही तंत्र शास्त्र में देवी देवताओं की उपासना उनके 
व्यापक स्वरुप के चिंतन को प्रकट किया गया है | इसके अतिरिक्त तांत्रिक साधना में विभिन्न 
शारीरिक तथा आत्मिक सिद्धयो की प्राप्ति के उपाय है | | 

पुरश्चरण से अभिप्राय मारण, मोहन उच्चाटन आदि विविध प्रकार की प्रक्रिया से ë जो 
विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाती ë षटकर्म के अंतर्गत तंत्र शास्त्र मे (1) मारण (2) मोहन 
(3) उच्चाटन (4) कीलन (5) विद्वेषण (6) वशीकरण मंत्र विद्या आती है | ध्यान तथा योग ध्यान 
साधक को समाधि की अवस्था तक وق‎ हे जिसे तंत्र ज्ञान की आधारशिला माना जाता है योग 
तंत्र का अनिवार्य अंग है क्योंकि इसके माध्यम से ही समस्त शारीरिक शक्तियों का संयमन और 
ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका केन्द्रीकरण किया जाता ë | 
मंत्र 3$ 

मंत्र के अन्तर्गत समस्त शाब्दिक ज्ञान आता है तंत्र विद्या का ही महत्वपूर्ण भाग मंत्र है जो 
अज्ञान, अविद्या से मुक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है मंत्र को व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार की 
ध्वनियों का प्रतीक माना जा सकता है मंत्र के माध्यम से साधक का विराट सत्ता से मिलन होता है 
मंत्र साधना से उत्पन्न 'स्फोट' के द्वारा शक्ति की अत्यंत सूक्षम तरंगे उत्पनन होती Š जो साधक 
को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है | 

मंत्र शास्त्रीय सूत्र है जिनका सुनिश्चित यौगिक पद्धति से साधन करके सांसारिक अथवा 
. आलौकिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है तन्त्र के अनुसार 'अ' से 5 तक के अक्षर 
वर्णमातूका बनाते है जो साक्षात शक्ति के स्रोत है और बीज मंत्रो के मूल है इन्हीं से तांत्रिक 
सिद्धांतों के अनुसार बने मंत्र प्रत्यक्ष ऊर्जा का रुप धारण करते हे जो अदभुद आध्यात्मिक उत्कर्ष 
का कारण है वर्णमाला के 50 अक्षर ब्रह्माण्ड की प्रमुख शक्तियों के मूल माने गए है । प्रत्येक अक्षर 


बीज मंत्र हे जो शक्ति की विविध आत्मिक अभिव्यक्तियों के रुप हैं ।% 
। OD 
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संस्कृत वर्णमाला के 'अ” से 5 तक के पचास अक्षर असंख्य शक्ति कम्पनो को पचास 
वर्गों में प्रतिपादित करते Š उदाहरणार्थ वर्ण TAPI का पहला अक्षर 3r सृष्टि का पहला बीज मंत्र है 
वर्ण दो भागो में विभाजित किए गए - (1) स्वर जो बीज रुप है (2) व्यंजन जो योनि रुप है स्वरो के 
बिना कोई भी यौगिक ध्वनि बनना सम्भव नही है और वे ही व्यंजनों के मेल और विविध संयोजन से 
मंत्रों का रुप बनाते हैं इसलिए तन्त्र शास्त्र में स्वर शिव रुप और व्यंजन शक्ति रुप कहे गए हैं | 

सभी मंत्र विशेष विद्या, प्रक्रिया, ध्यान और इष्ट देवता से संबंधित होते हैं मंत्रों की संख्या 
असंख्य हो सकती है और बीज मंत्रों से बने हुऐ मंत्र पाँच अक्षरों से लेकर हजार अक्षरों तक के 
होते है।. 

मंत्र पाठ को तीन भागो में विभाजित किया जा सकता है - (1) वाचनिक अर्थात सस्वर 
पाठ (2) उपांशु अर्थात अत्यंत मंद स्वर मे पाठ (3) मानसिक अर्थात स्वर विहीन पाठ | 

मंत्र के माध्यम से ही अधिष्ठातृ देव की आराधना कर सांसारिक एवं अलौकिक उद्देश्य की 


प्राप्ति की जा सकती है | 


ह 


यंत्र शब्द “यम” धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नियमित करना संयमित करना या 
केन्द्रित करना यंत्र के माध्यम से ही साधक अपनी बाध्य और आन्तरिक शक्तियों को केन्द्रित 
करके मंत्र या तंत्र आधिष्ठित देवता से-अपना ऐक्य स्थापित करता है ध्यान और मंत्र जाप से जब इष्ट 
देवता की शक्ति यंत्र में समहित होती है तो यंत्र को चैतन्य बना देती है, जिससे यंत्र पूजन या उसे 
धारण करने पर कार्य सिद्धि हो जाती है | विभिन्न देवताओं के विभिन्न यंत्र होते हे जिस प्रकार के 
भिन्न-भिन्न देवताओं के भिन्न-भिन्न मंत्र होते. हैं | यंत्र निर्माण की विधि भी निर्धारित होती है 
जिसके अनुसार रेखा, बिन्दु, बीजाक्षर, बीज मंत्र, वर्ण आकार आदि के द्वारा यंत्रों का स्वरुप 
बनता है । 


मंत्र, देवता, यन्त्र, ध्यान, पूजा आदि सभी तांत्रिक साधना विधि के मूल 8 जो एक दूसरे से 


— भिन्न इसलिये हे क्योकि उनमें प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न है | 
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भारतीय कला का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्रतीक, प्रतीक को भारतीय कला का 
प्राण कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतीक से ही कलात्मक वस्तु का अन्तरंग परीक्षण या अर्थ की 
व्याख्या आरंभ होती है यही वह अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके द्वारा हम कलाक॒ति की 
अर्थलिपि को समझते है । इस अध्याय मे मूर्ति तथा विष्णु के स्वरुप से लेकर विष्णु संबंधी विभिन्न 
प्रतीक चिन्हो की व्याख्या करने का उद्देश्य इन प्रतीको मे निहित आध्यात्मिक भावना को 
अभिव्यक्त करना ही रहा है | कलाकृति के अर्थ को जानने की जिज्ञासा ही हमे उसके sucus 
स्वरुप के समीप ले जाती है, जहाँ BA भारतीय कला के सुन्दर अभिप्राय धर्म और संस्कृति के 


निकट पहुँच जाते 8 | 
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महर्षि स्थापत्य मैं मूर्ति fur 


शिल्प स्थापत्य मानव जीवन का अत्यंत मार्मिक अंग Š | कला हृदय और चक्षु दोनो को 
आकर्षित करती है | शिल्प स्थापत्य धर्म के साथ संलग्न है, उसका देवोपासना से गहरा संबंध रहा 
है। प्राचीन काल से हमारे महान ऋषियों द्वारा रचित “महर्षि स्थापत्य” से प्रेरित हो विभिन्न स्थानों 
पर मंदिरो का निर्माण हुआ, और उसके द्वारा ही शिल्प कला को अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, 
प्राचीन युग में शिल्पी ब्रह्मा के पुत्र माने गए और उसी भावना से उन्हे सम्मानित भी किया गया | 
मूर्ति पूजन की आवश्यकता : 

सनातन धर्म परम्परा मे प्रायः मूर्तिपूजा का प्रधान ë ۱ उपासना ध्यान के लिए मूर्ति अवलम्बरुप 
मानी गयी है । भारत वर्ष में बड़े-बड़े योगियों ने मूर्ति पूजा को चित्त को एकाग्र करने का उत्तम 
साधन माना है | उपासना के लिए प्रतिमा आवश्यक है, इस कारण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की 
अवधारणा 72 ब्रह्म में परिव्याप्त ë | निर्गुण ब्रह्म इन्द्रिय और विषयों के परे होने से सर्वसाधारण 
के लिए पूजा की वस्तु नहीं हो सकता श्रीमदभागवत गीता में निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई 
बतलाते हैं - 

| क्लेशो ऽधिकतबक्ते 17121319829114] || 
अव्यक्ता हि गर्तिदुःन्खं 3218511-77 ۱۱ 

निराकार ब्रह्म मे आसक्त हुए चित्तवाले पुरुषों के साधन मे क्लेश विशेष है क्यो कि 
देहाभिमानियों' से अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में 
अभिमान रहता Š तब तक शुद्ध सच्चिदानन्दद्यन निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है | 

वेदांत में ब्रह्म उपासना द्वैत अद्वैत कई प्रकार की कही गई है सगुणोपासना मे प्रतीकोपासना 
और सर्वागोपासना और मूर्ति ही सभी उपासना की सब आवश्यकताओ को पूर्ण करने का सरल 
साधन है सगुण भक्ति के प्रमुख सोपान नाम, रुप, लीला, धाम है जिसमें एक के साथ दूसरा अपने 
आप अभिव्यक्त होता ë | नाम लेते ही विशिष्ट आकृति उसके कार्य और स्थान का बोध (उस काल 
की सीमाओं सहित) स्वतः हो जाता है यथा विष्णु नाम से चर्तुभुज स्वरुप की अभिव्यक्ति उनके 
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सृष्टि पालन आदि कार्यों का लीला भाव स्मरण और उनके क्षीर सागर में शेष शैय्या रुपी धाम के 
` स्थान का स्मरण स्वतः ERS होता है । और यह भक्तिभाव भावना मनुष्य मे नवधा भक्ति के रुप में 
मूर्ति पूजन -अर्चन उपासना के माध्यम से उत्तरोत्तर आस्था में स्थापित होती जाती ë ١ मूर्ति पूजन 
ईश्वर उपासना की प्रथम सीढ़ी है हमारी प्रवृति प्रारंभ से ही स्थूल रुप देने की है हम सभी के स्थूल 
रुप धारी शरीर में आत्मा ही तो है | हमारे मन में जैसे ही विचार उठता है वहाँ तुरन्त नाम और रुप 
धारण कर लेने की प्रवृति है, इस तरह जहाँ नाम है वहाँ रुप भाव और स्थान भी है । मूर्ति पूजा को 
ईश्वर की उपासना का प्रथम सोपान इसलिएऐ माना गया क्योंकि अपने इष्ट की निराकार उपासना में 
व्यक्ति साधना के प्रथम सोपान से ही सूक्ष्म और असीम ईश्वर से अन्धकार में टटोलता रहेगा 
जबकि साकार स्वरुप में वह प्रथम अवस्था में नाम फिर रुप और धाम और अंत में उसकी लीला य़ा 
माव में विलीन हो जायेगा, जिसकी उसे चाह थी ۱ अतः हमारी सनातन परम्परा में सीमित बुद्धि वाले 
साधको के लिए मूर्तिपूजन ही श्रेष्ठ उपासना का मार्ग है, क्योकि वह सीधे असीम की उपासना नहीं 
कर सकता । इसकी पुष्टि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी करते हैं - 

अपनी पुस्तक ‘fe रेलिजन एटीटयूड”' मे quad ने लिखा है - 
“मूर्ति का यथार्थ महत्व एक प्रतीकात्मक होता है, और इसका प्रभाव विशेषतः ऐसे व्यक्तियों की 
चेतना पर पड़ता है जिन्होंने मानसिक प्रतिमाओ का प्रयोग करना नहीं सीखा है ।'' 

सभी मूर्तियाँ प्रतीक चिन्ह एवं अनुष्ठानो के अन्तर्गत एक मुख्य तत्व है | जो सब में श्रेष्ठह है 
और सभी धर्मों में समान रुप से पाया जाता है, वह है ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना यदि यह 

माना जाऐ कि प्रतीक अनुष्ठान और विधियाँ सदैव रखने के लिऐ है, तो यह उपयुक्‍त नहीं होगा, हाँ 

(m इनके माध्यम से निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक आत्मोन्तति मे सहायता प्राप्त कर 
सकते हे | 

परब्रह्म यद्यपि शब्द, स्पर्श,रस, रुप तथा गन्ध इन सबसे शून्य है, दो रुप प्रकृति और 
विकृति है | SURETA: शब्द्स्पर्शविवर्जितः ।' 

| प्रकृतिर्विकृतिकतक्य हे कप 0۱۱ 
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अव्यक्त अदृश्य एवं अलक्ष्य रुप प्रकृति हे इसको निर्गुण रुप भी कहते हैं ।* दूसरा रुप प्रकृति की 
विशिष्ट कृति अर्थात विकृति है, यह साकार रुप है इस रुप की पूजा अर्चना द्वारा आराधना की जाती 
है साकार रुप आधारपूर्ण होने के कारण सरलता से पूजा जा सकता है यही ब्रह्मा का सगुण रुप है | 
311515 )۹ 37 तस्य मर्व जगास्मृतम्‌ |“ 
पूजाध्यानादिळं कर्तु 7597233 शक्यते || 
साकार सगुण रुप आधार युक्‍त होता है उस रुप की यथा विधि पूजा की जा सकती है अतः 
उसी की पूजा का विधान है | 
अतो भगवतानेन ब्वेच्छया 31881٣7 |° 
| 718911315931+ तढर्चन्ति 1401691: || 


मूर्ति अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त करने का माध्यम है मूर्ति ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है मिन्न-मिनन 


` रुचियो और आस्थाओ के कारण उपासना मार्ग में अलग अलग प्रतिमाओ का स्वरुप निर्धारण होता 


गया इसलिए प्रकृति पुरुष शिव-शक्ति, देवी-देवताओं की अभिव्यक्ति का सार्थक माध्यम मूर्ति 
मानी गई | विभिन्नः ग्रंथों एवं पुराणो में वर्णित ईश्वर के रुप को शिल्पकारो ने प्रतिमा के माध्यम से 
सांसारिक भूमिका में लाने का प्रयत्न किया है | 
गवां मर्वाङ्गज क्षीबं Ma स्तनमुब्खाद यथा | 
तथा मर्वगतो देवः 70188 ١۱ 

जिस तरह गौ के शरीर में सर्वत्र दूध व्याप्त रहता है, परन्तु वह केवल स्तनो से ही निकलता 
है, उसी तरह ईश्वर की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु मूर्ति के माध्यम से ही वह प्रकट होती है | 

आधुनिक मनोविज्ञान भी मूर्ति की आवश्यकता को अनुभव करता है और यह समझता है कि 


वह असीम ही सीमित होकर प्रदर्शित होता है हम देखते हैं कि भारतीय मंदिरों में शिव, विष्णु, बुद्ध, 


. महावीर आदि की मूर्तियों के साथ-साथ जिन दृश्यों का अंकन किया जाता है वे किसी ना किसी 


आदर्शो और शिक्षा को स्थूळ रुप देने के उद्देश्य से निर्मित किऐ जाते हैं मूर्तियाँ आदर्श का प्रतीक 
होती Š जहाँ पहुँचना व्यक्ति का लक्ष्य होता है। मूर्ति पूजन की प्रथा इसलिऐ चली क्योकि इससे 
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प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा के साथ शक्ति और विश्वास छिपा होता है | 
यदिं किसी महापुरुष की अवतार की अन्य देवताओं की व्यक्ति पूजा कर्ता है तो उसके साथ 
उसके अराध्य की जीवन संबंधी महानतायें कथाएं जो ज्ञान और सिद्धांतों से परिपूर्ण होती है अवश्य 
जुड़ी रहती है । प्रतिमा के सामने आते ही उससे संबंधित सभी दृश्य व्यक्ति के सामने उपस्थित हो 
जाते है । उसकी विशेषताओं को मन में बैठाकर उसकी आत्मा से अपनी अन्तरात्मा को मिलाकर 
वह उससे एकाकार होने का प्रयत्न करता है, इस तरह मूर्ति पूजा व्यक्ति की आत्मोन्नति मे 
| सहायक होती हैं यह प्रक्रिया सूक्ष्म से आरंभ होकर साधक को उच्च स्तर पर ले जाती है | अतः यह 
स्पष्ट है कि मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर से एकाकार स्थापित कर सकते हे | 
वास्तु और मूर्ति 


अव्यक्त को व्यक्त करके चेतना की स्थापना करना स्थापत्य वेद ë ۱ स्थापत्य या वास्तु को - 
ललित कला माना गया है ۱ यह लौकिक बस न होकर धार्मिक भी है, इस तरह वास्तु के दो भेद हो 
जाते है, धार्मिक वास्तु और लौकिक वास्तु । प्रत्येक मूर्ति भी अव्यक्त शक्ति की अभिव्यक्ति का 
माध्यम है, अतः मूर्ति और वास्तु का उद्देश्य एक ही Š | 

| धर्म और कला का हमेशा से अटूट संबंध रहा है । भारतीय कला जहाँ एक और धार्मिक 

संस्कारो से TTT है, वहीं दूसरी ओर सौन्दर्य और आनन्द के तत्वों से परिपूर्ण है, विश्व की 
आत्मा कला में देखी जा सकती है | मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का नाम ही कला है | इन 
अनुमूतियो की अभिव्यक्ति को ही विद्वानों ने आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति या सत्य की अभिव्यक्ति 
भी कहा है ۱ कला aj की अभिव्यक्ति के साथ आध्यात्मिक संदेशवाहक भी है । 

वृहत्संहिता मे कला की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गयी और यह कहा गया है कि कलाकार ने 
ब्रह्मा से उस विद्या को सीखकर संसार में प्रतिष्ठित किया | 

अन्य ग्रंथों में भी ब्रह्मा का द्वितीय नाम विश्वकर्मा बतलाकर वास्तु कला को प्रतिष्ठा दी गई 


और कलाविदो को विश्वकर्मा का वंशज बताया है । 
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वास्तु lisa (८1 vies PI जथा आधक प्राचीन हे वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस्तु से हुई है 
कोई भी निर्माण द्रव्य काष्ठ, इष्ठिका, पाषाण धातु इत्यादि जब एक अभिनव निर्मित में परिणित होते 
हे, तो वे वास्तु की संज्ञा से व्यवहारित होते हैं, यह समस्त सृष्टि ही वस्तु है । परन्तु विश्वकर्मा के 
द्वारा वह वास्तु में परिणित हो गई | वास्तु शब्द का साधारण अर्थ भवन या नगर है, वास्तु का व्यापक 
अर्थ धरा है अतः धरा पर निर्मित भवन पुर प्रसाद सभी वास्तु है ۱ पहले साधारण भवनो, ग्रामों, नगरों 
का विन्यास एवं निर्माण प्रारंभ हुआ कालांतर में अलंकृति चित्रण प्राधान्य प्रारंभ हुआ तो वास्तु की 
सजधज शिल्प का चित्र से जगमगा उठी इस तरह भारतीय वास्तुकला पश्चिम की वास्तु कला के 
समान यान्त्रिक कला ना होकर संगीत या नाट्य कला की ही भाँति मनोरम है | हमारे देश की कला 
जो विशेष रुप से ही आध्यात्मिक ही है, आध्यात्म का चित्रण पार्थिव पदार्थों से तभी सम्भव हो 
सकता है, जब वह प्रतीकात्मक हो । हमारी मूर्तिकला में देवों की प्रतिमा तो जन सामान्य के लिऐ 
बोधगम्य हो सकती है, परन्तु विभिन्न वर्गीय पशु-पक्षी, देव योनि, किन्नर, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
सुरसुन्दरी, शार्दूल, मिथुनं इत्यादि सभी प्रतिमाएँ और अलंकरण मूर्तिकला के अभिन्न अंग है | 
बिना उपलक्षण अथवा प्रतीकात्मक संकेत तथा रस एवं भाव के बिना बोधगम्य नहीं है | 

अवतार परम्परा का पोषण सदियों तक प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से होता आया है | इसलिएऐ 
वास्तु आधारित प्रतिमाओं का निर्माण, तदनुरुप मंदिर मठ आदि का स्वरुप निर्धारण उनके निवास 
के लिऐ तथा प्राण प्रतिष्ठा विधि का परिपालन और फिर नित्य नैमित्तिक और उत्सवादि की सेवा 
अर्चा उपासना का क्रम शैव, शाक्त और वैष्णव परम्पराओ का मुख्य अभिप्राय हो गया । 

प्रतिमा का वर्ण | 

मूर्तिकला मे वर्ण का संबंध अतिअल्प मात्रा मे होता है जिस देवता का वर्ण स्वर्ण रंग का हे 
उनकी मूर्ति पीले वर्ण के पत्थर से बनाई जाती है इसी तरह रक्‍त वर्ण, श्याम वर्ण और नीले वर्ण की 
मूर्तियाँ भी शिल्प शास्त्र में वर्णित है, वर्ण के अनुसार ही मूर्तियाँ बनाने का निर्देश शास्त्रों में किया 
गया है देवताओं के वर्ण उनके गुणों के आधार पर भी निर्धारित किऐ जाते है जैसे कि शिवलिंग का 


वर्ण विशेष रुप से श्याम ही होता है कृष्ण, कालिका, पार्श्वनाथ आदि को श्यामवर्ण कहा गया है 
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जहाँ तक सम्भव हो प्रतिमा को वर्णानुसार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए | जहाँ सम्भव न हो वहाँ 
वहीं के स्थानीय पाषाण में से प्रतिमाएँ बनानी वाहिऐ | 
पाषाण का चयन : 

प्रतिमा निर्माण के fox अच्छे पाषाण का चुनाव किया जाता है पाषाण का परीक्षण तीन 
प्रकार से होता है (1) पुलिंग (2) स्त्रीलिंग (3) नपुंसक लिंग 
qT पाषाण मे से देव 10101 बनाई जाती है | स्त्रीलिंग पत्थर में से देवी की मूर्तियाँ पीठिका और 
शिव की जलाधारी बनाई जाती है और नपुंसक लिंग के पत्थरों से देव मंदिर, राजमहल आदि बनाया 
जाता है शिंव मंदिर मे इन तीनो पाषाणों का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग से मंदिर, पुलिंग से 
शिवलिंग और स्त्रीलिंग से जलाधारी योनि या देवी मूर्तियाँ बनाई जाती ë । 
वास्तु द्रव्य : | 

*“शैलानाजात्‌ लोहतजूम IER” 

पाषाण की मूर्ति से धातु की मूर्ति श्रेष्ठ कही गयी है अष्ट धातु, पंच धातु और मिश्र धातु को 
लोह कहा गया है चांदी, सोना, ताम्र, जस्ता, शीशा, कलई और लोहा ये सातो शुद्ध धातु है कलई, 
जस्ता और ताम्र के मिश्रण से कांसा बनता Š ۱ ताम्र और जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता Š | धातु 
की मूर्ति बनाने केः लिए एक मन पीतल, पाँच सेर ताम्र अथवा एक मन पीतल और ढाई सेर ताम्र 
मिलाकर उसमें ढाई पाव सोना डालकर और उसे पिघलाकर प्रतिमा बनाई जाती है ईसा पूर्व की बनी 
, धातु की ऐसी मूर्तियाँ नालंदा, गंधार और तिब्बत में मिलती है ۱ गुप्त काल में धातु की मूर्तियाँ बनाने 
की कला का बहुत अच्छा विकास हुआ, द्रविण प्रदेश में धातु की मूर्तियाँ विशेष रुप से बनाई जाती 
آلا‎ नेपाल में काष्ठ मूर्तियों के ऊपर धातु के पतरे लगाए हुए ë । 

मूर्तियों का निर्माण 4 प्रकार से किया गया है :- 
1. यानकः | | 

इस प्रकार में वाहन पर बैठी हुई नौ दुर्गा की मूर्तियाँ कल्कि अवतार की 3199194 जैसी 
"fT को रखा जा सकता Š ١ 
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इस प्रकार 3 खड़ी मूर्तियों के स्वरुप दिखाई देते हैं- उदा. ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि | 
8. आसनः 
आसन लगाकर बैठी हुई मूर्तियाँ उदा. गणेश या पद्मासन लगाकर बैठी हुई जैन या बौद्ध 
मूर्तियां | 
४. शयनः 


इसमें सोती हुई मूर्तियाँ आती है, जैसे- शेषशायी विष्णु, बुद्ध निर्वाणकाल आदि | 


संक्षिप्त पूजन विधि के लिऐ मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन के पश्चात उसे जल में विसर्जित 
किया जाता है मूर्ति अथवा प्रतिमा के निर्माण के लिऐ भिन्न-भिन्न ग्रंथी में 7 या 9 प्रकार के वास्तु 
द्रव्य वर्णित है ۱ जिन g: द्रव्यों से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो इस प्रकार है - सोना, चाँदी, Is, 
काँसा, शीसा और अष्ट लोह, रत्न, स्फटिक, प्रवाल, पाषाण आदि चार रत्न द्रव्यों की मूर्तियाँ भी 
बनाई जाती है । इनके अतिरिक्त रेत, मृत्तिका, कंकरिया लेप और काष्ठ द्रव्य की मूर्तियाँ भी दिखाई 
. देती है। विविध रंगों का प्रयोग कर चित्रित मूर्ति भी बनाई जाती है ऐ 16 द्रव्य मूर्ति निर्माण के लिऐ 
ग्रंथों में वर्णित है 1 स्वर्ण प्रतिमा को पुष्टिकारक रजत कीर्तिवर्धक, ताम्र संतान वृद्धिकारक पाषाण 
भजयावह, लेप्य (मृतिका) तथा चित्र धनदायक माना जाता el 
भविष्यपुराण में भी प्रतिमा के निम्नांकित सात द्रव्यो का उल्लेख ë - 
(1) काञ्चनी (2) राजती (3) ताम्री (4) पार्थिवी (5) शैलजा , 
(6) वार्क्षी (दारुजा) (7) आलेख्यका (चित्रज्य) 
शुक्रनीतिसार मे प्रतिमा निर्माण ged] की संख्या आठ कही गयी ë :- 
प्रतिमा êt tet aset लेप्या च मृण्मयी | 
वार्क्षी पाषाण धातूत्था भ्थिय RAT ANART l! 
अर्थात - सकैती (बालू से निर्मित), पैष्टी (चावलादि को पीसकर), विनिर्मिता लेख्या (चित्रजा), 


लेप्या (मृतिकाकाय) से निर्मित मृण्मयी (मृत्तिकाविनिर्मिता), वार्क्षी (काष्ठजा), पाषाण विनिर्मिता 
BSE 
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तथा धातुओं से निर्मित चिरकाल तक ठहरने वाली समझनी चाहिए | 
मत्स्यपुराण में प्रतिमा द्रव्यों का वर्णन इस प्रकार है - 
सौवर्णो बाजती कपि ताम्री बत्नमयी तथा | 
शैली दाकमयी चापि लोहमंघमयी तथा || 


बीतिळा धातुयुक्ता वा ताम कांक्यमयी तथा | 
शुभढाकमयी वापि देवतार्था प्रशक्यते || 
अर्थात - सुवर्ण, चाँदो, ताँबा, रत्न, लकड़ी, लोहे, सीसे, पत्थर, पीतल और aia से मिश्रित धातु 
अथवा अन्य शुभ काष्ठी से निर्मित देव प्रतिमा प्रशस्त मानी गई है । ही द्रव्य मूर्ति निर्माण के काम 
में आते है । 
अतः प्रतिमा निर्माण के लिए ऊपर उल्लेखित विभिन्न द्रव्यों का स्थान एवं आवश्यकता के 
अनुरुप उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रतिमा 2271 का चयन करना चाहिये | 
| शाम्त्रमानने यो दम्यः म बम्यो नान्य एव हि 
वस्तु से वास्तु बनता है, उसी प्रकार जब द्रव्य से कोई कृति बनती है तो वह बिना मान के 
निष्पन्न नहीं होती | 
मानं धाम्नक्तु मम्पूर्ण जगत्मम्पूर्णंता भवेत्‌ 


अर्थात बिना मान के कोई धाम सम्पूर्ण नहीं हो सकता । 


प्रतिमा मान-प्रमाण 
प्रतिमा के सभी अवयवो के मान का निरुपण शिल्पग्रंथों के अलावा पुराण और नीति शास्त्र 
` के ग्रंथो में भी किया गया है प्रतिमा के अंग प्रत्यंग का क्या मान होना चाहिएऐ हमें विभिन्न ग्रंथो में 
इसका विवेचन प्राप्त = हे इन ग्रंथो में जो प्रतिमा का परिमाण दिया हुआ हे, उसमे बहुत साम्यता 
है भेद बहुत कम है हिन्दू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में से प्रत्येक में प्रतिमा निर्माण का निश्चित विज्ञान 
था, बिना नाप के मूर्ति अशुद्ध समझी जाती efr बौद्ध ग्रंथ आत्रेय तिलक में तो यहाँ तक लिखा है कि 
यदि शास्त्र विरुद्ध मूर्ति का मुख बना तो परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाऐगी - 
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अशास्त्रेण मुखं 55251 यजमानो विनश्यति ।' 


शतपथ ब्राह्मण मे लिखा ë कि प्रजापति अपनी अंगुलियों से यज्ञवेदी को नापते है पौराणिक 
युग में भी अंगुलनाप बनी रही यह माप तीन प्रकार की होती थी मात्रांगुल, मालांगुल तथा देहलब्धांगुल। 
वृहत्संहिता में जो माप दी गई है वह काफी सूक्ष्म है उसके अनुसार - 
जालान्तरगे भानौ यढणुतबं दर्शनं बजो याति 1° 
afat परमाणु प्रथमं ताङि प्रमाणानाम्‌ || 
रोशनदान में से धूप में धूल के जो कण दिखते है, उनमें से एक कण को एक परमाणु का 
मान (नाप) समझना चाहिएऐ | सभी नाम तोलो में यह परमाणु प्रमाण सबसे सूक्ष्म है अर्थात परमाणु 
के और सूक्ष्म विभाग नहीं किये जा सकते | 
पदमाणुर॒जो बालाग्रलिक्षयूळं यबोऽङ्गलं ۳۱ 


अणगुणानि यथोत्तरमङ्गलमे कं भवति HT || 


8 परमाणु का 1 रज 8 रज का एक बालाग्र (बाल की नोक) 8 बालाग्र का 1 लिक्षा (लीक) 8 
लीक का 1 यूका 8 यूका का 1 यव (जौ) 8 यव का एक अंगुल 24 अंगुल का एक हाथ होता ë! 
अर्थात क्रमशः 8 से गुणा करते जाने पर रज, बालाग्र, लिक्षा, यूका, यव व अंगुल होते है । शुक्र नीति 
सार में एक मुट्ठी के चौड़ाई भाग को अंगुल कहते है । 

aga ्तुर्थोशो हयगुलं ۳ 

आत्रेय ने भी हथेली के चतुर्थांश का एक अंगुल बतलाया है, अर्थात दोनों की माप एक दी हुई 
है परन्तु हथेली किसकी हो कलाकार की उपासक की या पुरोहित की ? शुक्रनीति से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि प्रतिमा का-ही अंगुल मानना चाहिऐ प्रतिमा जिस पर खड़ी या बैठी हो यानी उसकी पीठ 
या बेदी को छोड़कर उसकी समूची लम्बाई को 12 भागों में विभाजित करे फिर 9 भागों में उत्तम 
श्रेणी की प्रतिमा 120 या 108 अंगुल की होनी चाहिए | मध्यम श्रेणी की 96 अंगुल तथा निम्न श्रेणी 
की 84 अंगुल की । 
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वृहत्संहिता के अनुसार ऊँचाई एवं अंगुल मान - 
देवागादढ्ाबक्याष्टरांशानम्य यम्तृ तीयो Sar: |! 
तत्पिण्डका प्रमाणं प्रतिमा तळूढ्विगुणपदिमाणा || 

देवालय में दरवाजे की कुल ऊँचाई का अष्टमांश कम करने से जो मान मिले वही मान पिण्डी 
या पीठ समेत मूर्ति का होगा अर्थात कुल द्वार की ऊँचाई में से आठवाँ भाग कम करने से जो मिले 
उसे و‎ से भाग दे एक तिहाई लम्बाई के बराबर ऊँ चे चौकी से दुगुनी या दो तिहाई के बराबर मूर्ति 
होती है । 
उदाहरणार्थ - 

किसी मंदिर में गर्भगृह का द्वार 7 फीट ऊँचा है 7 5 12 = 84 कुल ऊँचाई का अष्टमांश 
10.5 कम करने पर 73.5" कुल ऊँ चाई तथा 49'' (लगभग) ऊँची प्रतिमा रहेगी अतः 4.1 
प्रतिमा की अधिकतम ऊँ चाई रहनी 1۱ 

विक्तीर्ण araga ia च ۳ 


अंगुलानि तथा कार्य तन्मानं 370579 (नम्नजितू) 


प्रतिमा की एक अंगुल का मान कैसे जानेंगे ? ध्यान रखिऐ प्रधान या उत्तम सभी प्रतिमाएँ 
` अपने अंगुल के मान से 108 अंगुल ऊँ ची होनी चाहिऐ अतः मूर्ति की कुल पीठ रहित ऊँचाई को 
108 से भाग देने से एक अंगुल ज्ञात हो जाऐगा | शिल्पीगण मुखमान से सम्पूर्ण अवयव की कल्पना 
करते है | मूर्ति विधान में मूर्ति की रचना के fox तालमानं का नाप दिया गया ë | 


तालमानः TOT ढाढ्शांगुल। 


12 अंगुल के | भाग को ताल समझना चाहिऐ प्रतिमा के ललाट से दाढ़ी तक के चेहरा को एक 
तालमान नाप कहते ë ` | प्रतिमा की ऊँचाई नवताल की रखनी चाहिए, बारह अंगुल का एक ताल 
होता हे लेकिन यहाँ HIRE के अनुसार गज के अंगुल न लेते हुए प्रतिमा के ही लेने चाहिऐ अर्थात 


अंगुल का अर्थ इंच नहीं लेकिन विभाग समझना 0۱ 
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नवत्ताल भवेढ्यं MOFA ۳ 
'आंगुलानीन कबाया ळिन्तु PUR arate 11 
| इस तरह प्रतिमा के ही प्रमाण से 8-9,10 तालमान उसके विभाग से आनेवाले अनुक्रम से 
96''-108''-120'' को अंगुल का भाग कहना उचित होगा | 
मत्स्य पुराण के अनुसार '“ देवता दानव एवं किन्नरों को नवताल के प्रमाण में निर्मित करना 
चाहिऐ अंगुली के मान से मुख का मान 12 अंगुल होना आपेक्षित है | मुखमान के अनुकूल हो सब 
अंग YT के परिमाण की कल्पना करना विधेय È | 
प्रतिमा के मुख के मान को नव भागों में इस प्रकार विभक्त कर चार अंगुल में ग्रीवा एक भाग 
में हृदय हो उससे नीचे के एक भाग में सुन्दर नाभि हो, उसकी गहराई तथा विस्तार भी 1 ही अंगुल 
का कहा गया है नाभि के नीचे के एक भाग में लिंग दो भागो में जांघों का विस्तार हो घुटना भी चार 
अंगुल में बनावे जाघें दो भागो में हो पैर चार अंगुल के हों उसी प्रकार ऐसी मूर्ति का सिर 14 अंगुल 
का निर्मित कर्ता चाहिए इस प्रकार प्रतिमा की ऊँचाई बताई गई है आगे मूर्तियों के सभी अवयवो 


का विस्तार बतलाया गया है । 
मूर्तियो के अवयव | विस्तार अंगुल Y 

1. ललाट का विस्तार | O SUS 

2. ललाट की मोटाई: - 4 अंगुल 

3. नासिकाकी SE - 4 अंगुल 

८८ ا‎ | - 2 अंगुल 

5 शग - 2 अंगुल 

6. दोनो भौहो का विस्तार ` O 

7. भौहो की रेखा (धनुषाकार वक्र) - 1/2 अंगुल 
8. आँखों की लम्बाई | - و"‎ 0 

9. आँखों की चौड़ाई - 1 अंगुल 
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मूर्तियो के अवयव 
दोनो भौहो का अंतर 


`, नासिका का मूल भाग 


नासिका छिद्र 

कपोल 

दाढी का FIAT 

दाढ़ी का विस्तार 

कानो की ऊँ चाई 

दोनों कानो के ऊपर मस्तक का विस्तार 
ललाट के पीछे आधे भाग का विस्तार 
सारे मस्तक का विस्तार 

केश समेत मस्तक का विस्तार 

केशों के अन्त प्रदेश से दाढी का विस्तार 
दोनो कन्धों का विस्तार . 

ग्रीवा की मोटाई 

स्तन और ग्रीवा का अंतर 

दोनो स्तनो का अंतर 


स्तन मण्डल 
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2 अंगुल 
1 अंगुल 
1/2 अंगुल 
2 अंगुल 
1 अंगुल 
2 अंगुल 
4 अंगुल 
12 अंगुल 
18 अंगुल 
36 अंगुल 
42 अंगुल 
16 अंगुल 
24 अंगुल 
8 अंगुल 
1 ताल 
12 अंगुल 
2 अंगुल 
2 यव 

2 ताल 

6 अंगुल 
14 अंगुल 


2 या 3 अंगुल 
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मूर्तियो के अवयव विस्तार अंगुल Y 


32. अंगूठे का विस्तार - 5 अंगुल 
33. अंगूठे के समान प्रदेशिनी अंगुली 5 अंगुल 
34. मध्यम - 1/96 कम 5 अंगुल 
35. ` अनामिका - मध्यमा से 1/2 कम 
36. कनिष्ठा | - अनामिका से 1/2 कम 
37. पैर की गाँठ - अछ 
38. एड़ी | - 2 अंगुल 
39. अंगूठे की मोटाई - 1 अंगुल 
40. शेष अंगुलियो की मोटाई - 1/2 अंगुल 
41. 1 ۱ - 14 अंगुल 
42. मध्यभाग परिणाह - 9 
43. जानु मध्य भाग का विस्तार ~ Ns 
44. जानु की ऊँचाई = > ۱۵ 
45. जानु मण्डल SHO 
46. उसके मध्य भाग का विस्तार - 28 अंगुल 
47. उसके ऊपर भाग का विस्तार VS 
4 ٤ - 9 
Ze. ` (तिपा 9 | - 2 0 
50. लिंग का विस्तार Teei 
5۱. मणिबन्ध का विस्तार = ew 
32. कटि प्रदेश का विस्तार = GE 
53. स्तन का विस्तार rw 
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मूर्तियो के अवयव विस्तार अंगुल मे 
54. नामि मध्य भाग का परिणाह - 42 अंगुल 
55. भुजा की 5 - 16 अंगुल 
56. _ बाहु का मूल भाग Sa 
57. बाहु का ऊपरी भाग z 12 अंगुल 
58. बाहु का मध्य भाग - 18 अंगुल 
59. प्रनाहु ' - 16 अंगुल 
60. हथेली का विस्तार 3 7 अंगुल 
61. हाथ का अग्रभाग - 6कला 
62. अंगूठे का विस्तार - 4 अंगुल 
63. अनामिका मध्यमा के - 1/7 भाग कम 
64. कनिष्ठा अनामिका से - 1/5 भाग कम 
65. तर्जनी मध्यमा से - 1/5 भाग कम 
66. शीर्ष अंगुलियों का विस्तार क्रमशः : - 1 एक भाग कम 
67. मध्यमा पैरों के मध्यभाग का अंतर - 2 अंगुल 
68. अन्य अंगुलियो के पोरो में - 1 यव कम 
69. अंगूठे के पोर का मध्य भाग 

तर्जनी के समान अगला पोर - . 2 यव से अधिकः 
70. कन्धों के ऊपर केशलता का विस्तार - 10 अंगुल 
71. उदर प्रदेश (स्त्री) की लम्बाई ۰ गळ 


स्त्री प्रतिमाओ को कृशांगिनी बनाने का प्रावधान है तथा स्तन उरू प्रदेश एवं जांघे स्थूल हो 
मूर्ति को सर्वाभरणति भूषित तथा उसकी भुजाओं को कुछ मृदु एवं चित्ताकर्षक निर्मित करें मुखाकृति 


कुछ लम्बी हो अलकावली उसकी नासिका ग्रीवा एवं ललाट साढ़े तीन अंगुल के हो, अधरपल्लवों का 
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विस्तार 1/2 अंगुल का प्रशस्त माना गया है, दोनो नेत्र अधर पल्लवो से चार गुने अधिक विस्तृत हो, 


ग्रीवा की नलि 1/5 अंगुल ऊँची हो | 


आत्रेय तिलक मे बौद्ध प्रतिमाओ का जो मापदण्ड दिया है, वह इन पाँच श्लोकों से स्पष्ट है - 


sans शिवः कुर्यान्मुन्खं ढाढ्शमड. गुलम ।।' 


ग्रीवा FETE. JE fate देहो हाढृशमड.गुलमू | 
setas नितम्बम्च कटिमेळाड. गुलं कमृतम्‌ || 
aT. TE भवेदूकर्जानु एकाडू. गुलं कमृतमू | 
जडू. घा MAS. Fa ज्ञेया गुल्फामर्ळगुलम भवेत || 
अधोभागा प्रकर्त्तव्या 75615 गुला प्रकीर्तिता | 


चतुष्ळलज्च विज्ञेया हिक्का नामाग्रमेव च || 


चतुस्ताल माप के संबंध में इन श्लोको का अर्थ हुआ - 


सिरं - 1 अंगुल 
ना . - 12 अंगुल 
गर्दन Be - .1 37 
गर्दन के नीचे से कमर तक - 12 अंगुल 
चूतड़ - 1/2 अँगुल 
ऊरु | TS و‎ 
जघां - > अंगुल 
घुटना - 1 अंगुल 
पेडुली - 9 अंगुल 
ऐड़ो | - 1/2 अंगुल 
चरण - 1 अंगुल होना 2189 | 
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महर्षि शुक्राचार्य ने युगानुसार देह के तालमान कहे “اج‎ 


सत्ययुग में - 10 ताल i 120 अंगुल 
त्रेतायुग में = ORE - 108 अंगुल 
द्वापर युग मे. - 8 - 96 अंगुल 
कलियुग के प्रारंभ में - 7 ताल a 84 अंगुल 
वर्तमान कलियुग के 


मध्य साधारण मनुष्य 
की ऊँ चाई ॐ ० SIG - 72 से 64 0 
इस तरह काल के प्रभाव से मनुष्य की देह कद में छोटी होती चली गयी | 
महर्षि शुक्राचार्य के अनुसार ही नवताल प्रतिमा के विभाग बतलाए गण ë | 
| नवतालं प्रमाणेतु मुखं तालमितं ۳ 
चतुरं5. गुल भवेढ्ग्रीवा तालेन set पुनः || 
MAREA: कार्या 17732557» ۱ 
MINERA HAART भागमेकेन या पुनः |! 
fratara गुक जालुवी यतुबऽ. गुलम्‌ | 
जंघे उळंममे कार्या गुल्फाब्धश्चतुबंङ्गलम |! 
नवतालात्मळमिद्‌ केशान्त व्यऽ.गुलः 1 
शि्खावाधितुं के शान्त US. गुलः कार्यमानत्‌ l! 
| दिशानया विभजेत्मप्ताष्ट द्शतालिकाम्‌। 


नौ तालमान मूर्ति के विभाग इस तरह हे - 


` अवयव ताल अंगुल 
मुख ^ = 2 
कंठ = 4 अंगुल 
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अवयव o ताल अंगुल 

कंठ से हृदय छाती - was 

हृदय से नाभि - एक ताल 

नाभि से गुहया भाग - एक ताल 

गुहा भागसे जंघा - दो ताल 

पैर की घुटनी - 4 अंगुल 

पैर की पिडली - 2 ताल 

पैर की घुटनी के नीचे - 4 अंगुल होते हैं ۱ 


नवताल की माप कपाल से पैर तक कुशल शिल्पियो ने कहा है :- 

कपाल से मस्तक के केश तक के तीन अंगुल विशेष लेने चाहिऐ, नवताल की प्रतिमा का जो: 
प्रमाण दिया गया है उसी तरह 7-8-10 तालमान के प्रमाण अनुसार सब अवयव के त्रेराशिक से सभी 
अवयवो की कल्पना की जानी 7۱ 


नवताल प्रतिमा के विभाग भारतीय शिल्प संहिता के अनुसार - 


अंग ताल अंगुल 
1. मुख - कपाल 1 ताल 4 0 
नासिका 4 अंगुल 
dsl 4 अंगुल 
2. कंठ 4 अंगुल 
3. ` कंठ से हृदय 1 ताल 12 अंगुल 
4. हृदय से नाभि ` ल 12 अंगुल 
5. नाभि से गुहाभाग 1 ताल 12 अंगुल 
6. गुहासेजंघा 2 ताल 24 अंगुल 
7. घुटना 4 अंगुल 
8. ` जांघ पैर 2 ताल 24 अंगुल 
9. पैरकीघुटनीकेनीचे | i 
9 तालमान 108 अंगुल 
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देवी-देवताओ, वाहन, बैताल, दानव इत्यादि की प्रतिमाओ की ऊँ चाई के शास्त्रोक्त ताल 
भारतीय शिल्प संहिता मे इस प्रकार दिये गए है? - 


ताल 

1 ताल 
2 ताल 
3 ताल 
4 ताल 
5 ताल 
6 ताल 
7 ताल 
8 ताल 
9 ताल 
10 ताल 
11 ताल 
12 ताल 
13 ताल 
14 ताठ 
15 0 


16 ताल 


ग्रास 

पंक्षी 

हाथी 

किन्नर, अश्व 

वृषभ, शूकर, वामन, बालक 

गणेश, वाराह, कुमार 

मानव 

सर्व देवियाँ 

सर्व देवता 

राम, बलराम, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, जिन 
स्कंध, हनुमंत, भूत, चंडी 

बैताल भैरव, नृसिंह, हयग्रींव, राक्षस 

राक्षस 

दैत्य, दानव 

राहु भृगु, चामुण्डा 

हिरणाक्ष, रावण, कुं भकरण नामंचि निशंभु, शुंभ, 


महिषासुर, दिशाच, असुर, क्रूर देवताओं की मूर्ति 
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आयुध 

शिल्पग्रन्थो में उल्लेखित वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि देवी-देवताओं ने अपनी 
प्रकृति के अनुसार आयुध धारण किये मूर्तियों के परिचय के लिए आयुध प्रतीक के रुप में महत्वपूर्ण 
माने जाते हैं | देवी देवताओं के कुछ प्रमुख आयुधों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है - 
1. शंख - 

युद्ध क्षेत्र में शंख बजाने की प्रथा अत्यंत प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है जब भगवान 
पृथ्वी'पर अवतरित होते है, तो वे समाज तथा धर्म की विलुप्त मर्यादाओं को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं 
शंख ध्वनि के द्वारा धर्म संस्थापना की घोषणा की जाती है | 
2. चक्र - 

यह एक वैष्णव आयुध है विष्णु तथा वैष्णवी दुर्गा दोनों के हाथों में इस आयुध की कल्पना | 
हुई है इसको स्थापत्य मे दो तीन रुपों में दिखाया गया है एक तो स्थाङ्ग (पहिया) के रुप मे अथवा 
अलंकृत चक्र (Disk) के रुप में भी बतलाया गया है | 
3. गदा- 

गदा शारीरिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है विष्णु की गदा को कौमोदिकी 
कहते हैं, प्राचीन स्थापत्य में इसकी आकृति सीधी सादी हे | 
4. खड़ग - ۱ 

यह लम्बी या छोटी तलवार के रुप में होता है, यह वर्तुल अथवा चतुरस्त्र दोनों प्रकार की 
आकृति का होता है, इसके पीछे sso भी होता है, जिसे पकड़ा जाता है, विभिन्न देवो के खङ्ग 
विभिन्न नामो से प्रसिद्ध हैं विष्णु के खङ्ग का नाम नन्दक Š | 
जे छू = 

यह लकड़ी का साधारण वर्लुलाकार एक दण्ड था जो प्रहार योग्य आयुध के रुप मे प्रयुकत हो 
सकता है | यह संकर्षण बलराम का आयुध कहा गया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अन्न कूटने 
| के कार्य मे प्रयुक्त किया जाता है | 
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स्थापत्य मे धनुष के प्रदर्शन की तीन आकृतियो का उल्लेख पाया जाता है प्रथम वृत्त के 
तोरण के आकार का जिसका सिरा गोटे ये युक्त किया जाता है ۱ दूसरे प्रकार में तीन मोड़ होते हैं 
तीसरे प्रकार में पाँच मोड़ होते हे । जो इस आयुध के विकास में बहुत बाद के समय का प्रतीत होता 
à| शिव के धनुष का नाम पिनाक Š | अतः शिव को पिनाकी भी कहते हैं प्रद्युम्न मन्मय तथा कामदेव 
का पुष्पविनिर्मित धनुष ही प्रसिद्ध है I 
7. परशु - 

यह कुल्हाड़ी के आकार का होता है यह गणेश का विशिष्ट आयुध माना गया है | 
% We 

हल भी बलराम का आयुध माना जाता है किसान इसका भी प्रयोग खेत जोतने के काम में 
लाते है | 

टी.गोपीनाथ राव के अनुसार - "Probably extemporised as a weapon of war" 
अर्थात युद्ध मे इसका प्रयोग होता रहा होगा | 
بو‎ Rene 

खेटक या तो वृत्ताकार होता है, अथवा चतुरस्त्र तथा इसमें पकड़ने के लिऐ हैन्डिल भी होता 
है कभी-कभी खेटक के आकार पर विचित्र मूर्ति मनाई जाती है । 
10. शर - 

बाण काठनिर्गित होता है इसका शिरोभाग लोहनिर्मित होता है तथा पीछे की ओर इसके 
दोनो ओर पंख लगे होते हैं । बाण पीठ से लटकते go तरकश में रखे जाते ë | 
We qu. | 

यह भगवान शंकर का प्रिय आयुध माना गया है इसे अनेक आकारो मे प्रदर्शित किया गया ë 


उख्य रुप से से धातु निर्मित तीन शूल हैं जो एक लम्बे दण्ड में लगे रहते ë | 
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हाथी के संचालन में प्रयोग लाया जाता है, इसमें बड़े काष्टनिर्मित मूठ में. एक तेज लोह का 
तिरछा काँटा संलग्न रहता Š | 
13. पाश - 

यह रज्जुओ का फंदा है जो शत्रु के हाथ पैर बाँधने के काम में आता है स्थापत्य में इसे दो 
या तीन रज्जुओ के इकहरे या दोहरे घेरे के रुप में प्रदर्शित किया गया है यह यम.तथा वरुण का 
आयुध है । | 
14. वज - 

इसका निर्माण दो समान भागो मे होता है प्रत्येक मे पक्षियो के पंजो के समान तीन de 
होती है इन दोनो का मध्य भाग मूठ के द्वारा जुड़ा होता | 
15. शक्ति - 

| (Sa) यह भाले का ही दूसरा नाम है यह धातु निर्मित चौखुटा अथवा अर्धण्डाकार फलक से 

युक्‍त होता है auem निचला भाग खोखला रहता है, जिससे एक काष्ठदण्ड लगा होता हे | 
16. खद्वाङ्ग - 

यह आयुध देवी की भयानक मूर्तियों में निर्मित किया जाता है, जैसे - चामुण्डा तथा भेरवी 
की मूर्तियों के हाथों में दिखाया गया है | 

उत्तर भारत की अपेक्षा द्रविड़ प्रदेश की मूर्तियों में आयुध धारण करने की शैली अनोखी है | 
द्रविड़ प्रदेश की मूर्तियों में ऊपर के हाथ की दो अंगुलियो में आयुध धारण किऐ होते हैं जबकि उत्तर 
भारत की मूर्तियाँ विशेषतः 381 मे आयुध धारण करती ë । मंत्र शक्ति से उत्पन्न होने वाले संहारक 
को अस्त्र कहते Š | शारीरिक बल से उपयोग में लिऐ जाने वाले आयुधो को शस्त्र कहा जाता ë 
जैसे धनुष, त्रिशूल आयुधो मे शत्रु संहार के शस्त्र के अलावा जीव प्राणियों को भी गिना जाता ë! 
वाद्य और साधन उपकरणों को भी तामस आयुध के अतिरिक्त आयुधों में गिना जाता है | इस तरह 
राजस और सात्विक आयुध और मनोरंजक वाद्य भी आयुध में गिने जाते है । 
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आयुधो की कुल संख्या 36 बतलाई गई Š ST से 23 0۳ और 13 सात्विक और 
राजसं माने जाते š! 


आयुधो के नाम अपराजित सूत्र के अनुसार क्रमशः कहे जा सकते हैं - 20 


(1) त्रिशूल (19) भुइजर 
(2) छूरिका (20) भृशंडी 
(3) wem (21) ود‎ 
(4) खेट (ढाल) (22) परशु 
(5) 5 (23) कूर्तिका 
(6) धनुष (24) कपाल (खोपरी खप्पर) 
(7) बाण (25) शिर (शत्रु का) 
(8) पाश (26) wd 
(9) अंकुश (27) श्रृंग (सींग) 
(IO) TE (28) हल 

(m) RÊ (29) a भाला 
(12) 7 (30) पुस्तक 
(13) दंड (31) माला 
(14) शंख (32) PASH 
(15) चक्र (33) सूचि (सखा) 
(16) गदा (34) पत्र - कमल 
(17) as (35) ۲۷۳-9 
(18) शक्ति (36) योग मुद्रा 


द्रविड़ शिल्प में आयुध संबंधी जानकारी विस्तार से मिलती है उसमे प्रतिमा के कौन से अंग 
विभाग मे कौन-कौन सा आयुध कितना ऊँ चा होना चाहिऐ, स्कंध के समकक्ष कौन सा कान- 
नासिका और छाती के समकक्ष कौन सा आयुध रखा जाये इन सबका वर्णन मिलता है । 
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रामायण महाभारत और पुराणों में वर्णित अग्नेयस्त्र, पाश पतास्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, 
सम्मोहनास्त्र इनके द्वारा यंत्र विद्या से अग्निवाण जहरीली वायु उत्पन्न हो कर शत्रु या उसकी सेना 
का संहार करता है अर्वाचीन समय में करोड़ों रुपये के व्यय से एक अणु बम या हाइड्रोजन बम तैयार 
होता है और जैसा विनाश ये कर सकते हैं उसी के प्रकार का विनाश प्राचीन समय में इनकी YA 
शक्ति से कर सकते थे ۱ 
YAN आसन तथा वाहन 


मूर्तिकला में मुद्राओ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हस्त मुद्रा और पाद मुद्रा 
इन मुद्राओं का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है महाराजा भोजदेव के 'समरांगण सूत्रधार" में 
मुद्राओ के विषय में तीन अध्याय प्रस्तुत किये हैं जिनमें मुद्राओं का विस्तृत वर्णन मिलता है | 
हस्त YAN - 

हस्त मुद्राओ का उल्लेख तांत्रिक ग्रंथों मे, नाट्यशास्त्र मे, योग में और आगम Nem मे 
उपलब्ध होता 8 | इनके आधार पर हस्त मुद्राओं को भी दो भागो में विभाजित किया जा सकता है- 
अंगुलि मुद्रा और हस्त मुद्रा | 
अंगुली qam - 

(1) वरद (2) अभय (3) तर्जनी (4) ज्ञान मुद्रा | 

शिल्प में अंगुलि मुद्रा का विशेष स्थान है, अंगुलि मुद्राऐ क्रिया की संकेत सूचक बनकर मन 
के भाव प्रकट करती है | 
अंगुली मुद्रा के लक्षण - 
(1) वरद मुद्रा - सीधे हाथ का पंजा नीचे की ओर रखकर भक्त पर प्रसन्नता से वरदान देती 
हुई मुद्रा को वरद मुद्रा कहते है । 
(2) अभय मुद्रा - सीधे हाथ का पंजा खड़ा रखकर भक्‍त को अभय वचन देती मुद्रा को अभय 
मुद्रा कहते है | 
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(3) तर्जनी मुद्रा - अंगूठे के adn امہ‎ 728-8 तर्जनी मुद्रा मे तर्जनी 
सीधी होती है और उसके बाद की तीनों अंगुलियाँ मुड़ी हुई होती है । 
(4) ज्ञान मुद्रा - उपदेश देती हाथ की अंगुलियो की मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त अन्य मुद्राये भी होती हैं । जैसे - सूची, कटक, अंजली | 


हस्त मुद्राओं के लक्षण : | 

(1) कटयावलंबी मुद्रा - कमर पर हाथ रखा गया हो ऐसी मुद्रा | 

(2) गज.हस्त या दंडहस्त मुद्रा - हाथी की सूड या दंड की तरह हाथ रखने की मुद्रा । 

(3) सिंहकर्ण मुद्रा हाथ नीचे रखकर सिंह के दो कान जैसी मुद्रा | 

` (4) करसंपुट मुद्रा - दो हाथ के पंजे संपुट की तरह जोड़ने की मुद्रा को करसंपुट मुद्रा कहते 3 
दो अधिक मुद्राये इस प्रकार E - 

(5) विस्मय मुद्रा - आश्चर्य प्रकट करती मुद्रा विस्मय मुद्रा ۱ھ‎ 

, (6) भूमि स्पर्श मुद्रा - पद्मासन मूर्ति के दाहिने हाथ की अंगुली से भूमि स्पर्श का भाव दिखाती 

मुद्रा को भूमिस्पर्श मुद्रा कहते हैं | ध्यानी योगी इस मुद्रा में बैठते है, विशेषतः बौद्ध मूर्तियाँ 

इस मुद्रा मे पायी जाती हैं ۱ बुद्ध की आसनस्थ मूर्ति की यही मुद्रा है | 


योग मुद्रा : 
बौद्ध और जैनो की आसनस्थ मूर्ति की गोद में एक हथेली पर दूसरी हथेली रखी हुई है, इसे 
योग मुद्रा कहा गया | 
' भारतीय मूर्तिकला में वरद, अभय, तर्जनी और ज्ञान मुद्राओ का ही विशेष प्रयोग हुआ है । 
रवि शिल्प में इन मुद्राओं के अतिरिक्त कटक कटयवलंबित सूचित, व्याख्यान ज्ञान, और Wes 
द्रा भी आती है 2۱ 
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a 


पादमुद्रा और आसन: O चा N 

योग के आसनो की संख्या विभिन्‍न ग्रंथों मे भिन्न-भिन्न वर्णित की गई है लेकिन भारतीय 
शिल्प संहिता में प्रतिमा विधान के लिए उपयोगी आसनों की संख्या 11 बताई है ये आसन थोड़ी 
बहुत परिवर्तनों के साथ मूर्तियों में पाऐ जाते ë | इनमें से कई आसनों की मुद्रायें द्रविड़ प्रदेश के 
शिल्प में विशेष रुप से पायी जाती है आसन का सामान्य अर्थ बैठना या बैठक होता है | 

आसनो के लक्षण 

1. योगासन, पद्मासन - सामान्य पालथी लगाकर दोनो हाथ गोद में रखकर बैठना इसे योगासन 
या पद्मासन कहते है, ध्यानस्थ, शिव, विष्णु, योग दक्षिणा मूर्ति और ऋषि मुनियो के आसनो की 
यह आसन मुद्रा होती है । 
छ एह पद्मासन - दोनों पैरों को बॉधकर पालथी मारने से जब दोनों पैरों के पंजे खुले दिखाई 
दे ऐसे आसन को बुद्ध पद्मासन कहते हैं, आसनस्थ जैन बौद्ध प्रतिमायें इसी तरह की होती हैं | 
3. अर्घ-पर्यंकासन, सुखासन - बैठक पर एक पैर मोड़कर और दूसरे को नीचे लटकता 
रखकर बैठने को अर्धपर्यंकासन कहते हैं । उमा-महेश्वर, लक्ष्मी नारायण आदि युग्म मूर्तियाँ इसी 
` प्रकार के आसन में होती Š इसे सुखासन भी कहते 8 | 
4. xdi ललितासन - बैठक पर बैठकर दोनो पैर खुले लटकते रखकर बैठने को भद्रासन 
या ललितासन कहते el 
5. उत्कटासन - घुटनों को वस्त्र से बांधकर, and बैठी स्थिति को उत्कटासन कहते है 
दशावतार में नरसिंह के वर्णन में यह आसन बनाया गया है | 


6. गोपालासन - कृष्ण की बंशी बजाती खडी मूर्ति की मुद्रा को गोपालासन कहते है | 


7. वीरासन - एक पैर आधा खड़ा रखकर दूसरा घुटने से मोड़कर अर्धबैठी स्थिति मे 
.. बैठने को वीरासन कहते है | विष्णु के वाहन गरुड़ और कई राजाओं को इसी आसन मे दिखलाया 
जाता है। x 
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SEE E आसन दो प्रकार के कहे गए हैं बैठक पर चौड़ा पाव रखकर गुध्यभाग दिखाई 
| » इस तरह बैठने को और प्रेत (मुर्दे) की तरह सीधे सोकर दोनो हाथ शरीर से लगाकर सोने को 
प्रेतासन कहते है, इसका उपयोग मूर्ति शिल्प मे अत्यंत कम मात्रा में पाया जाता है | 

9. ` कुर्मासन - दोनो पाँव मोड़कर दोनों घुटना पर बैठने को कुर्मासन कहते है यह योग का 
आसन है | 

10. सिंहासन - कुर्मासन लगाकर दोनों घुटनों पर हाथ की उंगली रखकर, आँखे बंदकर के 
बैठने को सिंहासन कहते हैं, यह योग का ही आसन है ۱ 

1. पर्यकासन - सोती हुई विष्णु की शेषशायी मूर्ति तथा बुद्ध निर्वाण मूर्ति का पर्यकासन 
होता है I 

शरीर मुद्रा के लक्षण : | 

1. समपाद, स्थानक - पाँव से मस्तक तक एक सूत्र में खड़ी मूर्ति को समपाद कहते है, सूर्य 
बुद्ध और जैन तीर्थांकर्रा की खड़ी मूर्तियाँ इसी मुद्रा मे आती है | 

2. MAF- Es थोड़ा सा झुका हुआ हो और कटि प्रदेश थोड़ा सा N 
. आभंग मुद्रा कहते 3 बुद्ध की बोधिसत्व मूर्तियाँ या ऋषि मुनि की मूर्तियाँ जिनमें एक भंग या मोड़ 
होता है, उसे आभंग मुद्रा कहते ë ! 

3. त्रिभंग - मस्तक कटि और पैर - इन तीनो अंगो से बलखाती प्रतिमा को त्रिभंगी कहते ë | 
. अप्सराएँ देवांगनाएँ नृत्यांगनाएँ और आलिगंनयुक्त प्रतिमाएँ त्रिभंगी होती है | 

4. अतिभंग - जिन प्रतिमाओ के अंग तीन से ज्यादा मोड़वाले या बलखाएँ होते है उन्हे 
अतिभंग कहते है i शरीर कटि, पाद और हस्त इन सबके भंगवाली मूर्तियाँ को अतिभंग मुद्रा 
| की मूर्ति कहते है नटराज, शिवताडव, शक्ति देवी की उग्रमूर्तियाँ महिषासुर भिनी आदि देवी 
देवताओं की मूर्तियाँ इस प्रकार की होती Š | 

3. अलिढय - बायाँ पैर मोड़कर ऊँचा रखकर दाहिने पैर पर खड़ी मूर्ति की मुद्रा की 7 
ر9‎ | 
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5.  प्रत्यालिढय - दाहिना पैर ASP उसे dura बाये पैर पर खड़ी मूर्ति को प्रत्यालिढय 
भंगवाली मूर्ति कहते है ۱ अलिढय से विपरीत मुद्रा को प्रत्यालिढ य मुद्रा कहा जाता है । हनुमान 
दशावतार वराह और बलि को दबाती हुई वामन की मूर्ति ये सब इसी मुद्रा में आती है | 
7. उत्कटिक - नटराज की नृत्य मुद्रायुक्त प्रतिमा को उत्कटिक भंगवाली प्रतिमा कहते है | 
8. पर्यक - विष्णु भगवान की क्षीर सागर में सोई हुई मुद्रा को पर्यक मुद्रा कहते है | 
9. ललाट तिलक - द्रविड़ और बंग प्रदेश मे ललाट तिलक मूर्तियाँ बहुत देखी जाती है | एक 
पैर ऊर्ध्व रखकर ललाट को तिलक करती मुद्रा को ललाट तिलक मुद्रा कहा गया है | 
वाहन : 

देवी देवताओं के वाहन उनके स्वभाव, रुचि और विशिष्ट गुण-धर्म के सूचक होते है,जैसे - 
कई उग्र देवी-देवताओ के वाहन प्रेत या मृत देह (प्राणी) आदि होते है । चण्डी का वाहन व्याघ्र या 
सिंह है खासकर सजीव प्राणी वाहन के रुप में विशेष पाए जाते है ۱ वाहन का दूसरा प्रकार स्थिर 
जड़ आसन होता है | उनमें कमल पीठ भद्रपीठ आदि होते 8 | 

भारतीय शिल्पसंहिता के अनुसार अंक अष्टम में देवी-देवताओं के वाहनों की सूची निम्न 


प्रकार प्रदर्शित है 122 


देवी-देवता वाहन 
ل‎ ER : . हंस 
2. विष्णु 8 गरुड़ 
3. महेश (शिव) - नन्दी 
4. गणेश ~ मूषक, चूहा 
5. सरस्वती = मोर, हंस 
ره‎ ue 5 = सप्ताश्वरथ 
no जनन 2 हाथी 7 
ك‎ w - हरिण, हिरन 
इ mm = भैसा 
0. अग्नि 5 ga, (भेड़) 
۳ चण्डी ° व्याघ्र या सिंह 
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12. ۵ - श्वीन (कुत्ता) 


13. वरुण - मकर (मगर) | 
14. गंगा š मकर (मगर) | 
i, RE 5 ٦ 

16. नटराज r वामनाकर दैत्य (प्रासंगिक) 

17. . बाळकृष्ण = कालीय नाग(प्रासंगिक) 

18. वामन - बलि 

अलंकार आभूषण : 


मूर्ति विधान मे 16 आभूषणो का विधान पाया जाता है | लेकिन ऐ 16 आभूषण सभी काल मे 
और सभी प्रतिमाओ के लिए अनिवार्य नहीं माने जाते कुछ प्रतिमाओ में कम तथा कुछ में ज्यादा 
दिखाई देते है | 

अपराजित सूत्र में 16 प्रकार के आभूषण वर्णित है- ^ 


(1) मुकुट (किरीट करंट जटा मुकुट) (9) छन्नवीर 
| 


2) 5 (10) स्कं धमाला 
(3) उपग्रीवा (11) कटक कल्लय , पादवलय 
(4) हिक्कासूत्र (2) पाद जालक 
(5) हीणमाला (13) यज्ञोपवीत 
(6) उरुसूत्र | (14) कटिसूत्र 
(7) केयूर (15) wem 
(8) उदरबंध (16) अंगुलीमुद्रा 

द्रविड़ शिल्प त्नम्‌ के अध्याय 16 में भी 16 अळंकार स्पष्टता से वर्णित है। 

L मुकुट - 


मुकुट के तीन मुख्य प्रकार कहे गये Š | किरीट, करंड, और जटामुकुट, जटा मुकुट को भी 
केशो की रचना के अनुसार भिन्न - भिन्न प्रकार के कहे गए है | उषा, कुंतल शिरस्त्राण धम्मिला 
और अलकचूड़क आदि केश मुकुट के प्रकार है शिव, ब्रम्हा, पार्वती और सरस्वती जटामुकुट धारण 
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करते है विष्णु के मुकुट को किरीट मुकुट और शक्ति देवियों तथा चक्रवर्ती राजाओं के मुकुट को 
| करंड मुकुट कहते है | 


द्रविड़ आगम ग्रंथ, 'मानसार' और शिल्प रत्नम्‌ में मुकुटो के स्वरुप के साथ- साथ उन्हे 


धारण करने वाले देवी- देवता के नाम भी वर्णित 8 :- 


(0) था dye - ब्रम्हा और शिव 

o "e विष्णु और वासुदेव 

DE अन्य देवी देवताओं‏ رم 
शिरस्ताण 2 यक्ष, नाग, विद्याधर‏ )4( 

(5) कुंतल बंधमुकुट Ë सरस्वती, सावित्री 

(6) केश मुकुट : बालकृष्ण 

(7) 9۳۳ मुकुट - बिविध देवियों 

(8) अलक चूड़क - राजा रानियाँ 

(9) मुकुटपट्ट  - राजा महाराजा, रानियाँ 
किरीट मुकुट : 


एक-एक अ'गुल के परिमाण के एक के ऊपर एक चारों ओर से लपेटे हुए आवरण वाले अष्ट 
Sus ऊँचे और उज्जवल मुकुट को किरीट मुकुट कहा जाता है ۱۱١ अंगुल से 24 अंगुल ऊँचे 
प्रकाशमय मुकुट को भी किरीट मुकुट कहते है इस मुकुट को खास तौर से FE धारण करते Š 
इसमें कौस्तुभ मणि के साथ-साथ अन्य रत्नों से भी सुसजित रहता है | 
करंड मुकुट : 

नीचे के मूल भाग के क्रम की परिधि को छोटा करते हुए ऊपर का अग्रभाग SHOR, खिले 
हुए कमल जैसा तीन पांच या सात पेंचवाली टोकरी की आकृति जैसा प्रतीत होता है, उसे करड 
IPE कहते है | उसके नीचे वाले तीन पट्टे a जडित करने चाहिए करंड मुकुट अन्य देवी 
` ऐवताओ तथा चक्रवर्ती राजाओं के लिए होता है | 
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जटा मुकुट : 

32 अंगुल से एक-एक अंगुल की वृद्धि करते 61 अंगुल ऊँ चाई तक के जटा मुकुट होते है 
जटा की ऊँचाई दो अंको वाली और संमागुल करनी جو‎ जटा के नीचे का हिस्सा बड़ा करना 
चाहिए एक दूसरे के ऊपर क्रम से जटाबंध की जटा की चौड़ाई उतरते क्रम मे रखनी चाहिऐ जटा 


की लट की चौड़ाई का परिमाण, छोटी (अंतिम) उगली जितना रखना चाहिए जटा मुकुट की ऊँचाई 


` 24 से 16 अंगुल तक की रखनी चाहिए शिव के जटा मुकुट में धतूरे के फूल, नाग और मस्तक पर 
गंगा जी और अर्धचन्द्र करने चाहिए । उग्र प्रतिमा के जटा मुकुट में मुकुट मे मुंड भी किए जाते है 
खासतौर d शिव, ब्रम्हा,उमा, सरस्वती और सावित्री, जटा मुकुट धारण करते है। | 


भारतीय शिल्प संहिता मे उल्लेखित मुकुट के प्रकार :- 


(1) धम्मिला : 
. (2) जटा मुकुट - 

(3 जटा मुकुट - पल्लव 

(4) . करंड मुकुट - चोल 

(5) oie मुकुट - होयसल 

(6) करंड मुकुट - गुप्त चालुक्य पल्लव 

(7) किरीट मुकुट - मथुरा 

(8) किरीट मुकुट - होयसल 

(9) करंड मुकूट - - गुजरात, राजस्थान 

(10) करंड मुकुट - गुजरात, राजस्थान 
_ (11) जावासुमाला मुकुट - 

(12) केशबंध - चालुक्य 

(13) धम्मिला - दक्षिण भारत 

(14) करंड मुकुट z 

(15) किरीट मुकुट E 

(16) शिरस्त्राण T 

(7) जटा मुकुट وهو‎ - 

Is 
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2. कान के आभूषण - कुण्डल: 

(1) 7 (2) रत्न कुण्डल 
(3) सिंह कुण्डल ` (4) शंख कुण्डल 
(5) , सर्प कुण्डल (6) गज कुण्डल 
(7) वृतकुण्डल | (8) मकर कुण्डल 


भारतीय शिल्पसंहिता में इस तरह कुण्डलो की आठ प्रकार की आकृति बताई गई है | 
पत्र कुंडल - तीन, चार या पांच मात्रा प्रमाण के अनुसार चौड़ा करना चाहिए | 
शंख कुंडल - एक यव चौड़ाई के गोल, सफेद सरल शंख पत्र कुण्डल करने चाहिये 
मकराकृति, सिंहाकृति, गजाकृति के कुण्डल दो चार या पांच मात्रा परिमाण के करने 
चाहिये कुण्डल के आकार भेद के अनुसार उसकी ऊंचाई और उनका व्यास रखना चाहिये । 
व्रतकुं डल 18 यव प्रमाण के और चार अंगुल की ऊ चाई के कमल जैसे विकसि, स्कंध पर 
Kod करने चाहिए शंख को बीच में से काटकर शंख कुंडल बनाया जाता है शिव के सर्पकुण्डल 


और विष्णु के मकर कुण्डल बनाए जाते È | 


ا 
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उपग्रीवा - गले के आभूषण : 
कंठमाला - रुद्राक्ष या रत्न से इस सुवर्णमणि शोभायमान की जाती है | 
Pi 9 हार : 

यह गले का आभूषण जो उपग्रीवा से नीचे ओर छाती के बीच में लटकता रहता ë | विस्तार 
में यह आभूषण चार अंगुल और चौड़ाई में तीन यव चौड़ा है यह रत्न जडित अलंकरण है | वनमाला 
और मुंडमाला का भी सब्जमालायम्‌ ग्रंथ के आधार पर उल्लेख किया जा सकता है | 
(अ) वनमाला - विष्णु की माला को कहते ë ۱ वह पैर d घुटनों तक लम्बी, मध्य मे सहज, 
स्थूल, और छोरो पर प्रतली होती है | 
` (ब) मुंडमाला - असुरो के मस्तको से ग्रंथित माला को रुंडमाला (मुंडमाला) कहते है, इसे रुद्र 
तथा कालिका धारण करती है | 
5. व्हीणमाला: 

यह माला उदरबंध तक लम्बी तीन या पांच की लड़ी में होती है इन सब लडियो को बीच-बीच 
से जोडते रत्नजडित बंध होते है, जिन्हें पदक कहते है मोतियो की लडियो के आधार पर नाम दिए 
जाते है - जैसे एकावली, त्रिसरी, पंचसरी या सप्तसरी आदि कहते ë! 
6. उरुसूत्र ) सूत्र) : 

यह हिका qa से 6 इंच नीचे ओर स्तनसूत्र के मध्यभाग तक और एक यव (जौ) मोटा होता 
है अनेक मणियुक्त सुवर्ण के हार को उरुसूत्र कहते है स्तन से आठ अंगुल जितना (यज्ञोपवीत की 
तरह) वह लम्बा होता है । स्तन को पूर्णतया आवृत करने वाला यह आभूषण खास तौर पर देवी 
प्रतिमा के लिए होता है | इस सूत्र के पीछे पीठ पर गांठ बांधी जाती | 
7. केयूर (arin) : 
यह आभूषण बाहु को घेरे हुए चार या पांच मात्रा प्रमाण का रत्नपूरित बनाना चाहिये साथ ही 
AR की लटकती लड़ियोवाला भी बनाना चाहिये कई जगह दो-तीन वलय कड़े जैसे उसके छोर 


सिंहमुखी या नागफली वाले भी होते जैसे शिव जी की बाहु में सर्पाकार केयूर पहनाए‏ ,ھللا 
me‏ 
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y ٥ : 
नाभि से ऊँचा छाती से नीचे पेट पर आवृत आभूषण को उदरबंध कहते है | 
छन्नवीर या चन्नवीर : 
यज्ञोपवीत की तरह दोनो स्कंध से उतरते हुऐ आभूषण को छन्नवीर कहते ë | व्हीणमाला के 
नीचे से वह छाती और उदर के बीच मिलकर पीछे जाता है, और जहां वह जोड़ा जाता है वह पदक से 
जड़ा होता है, उसके ऊपर मोती और सुवर्ण जड़े होते है ! | 
10. स्कंधमाला : 

दोनो स्कंध पर दोनो ओर अनेक प्रकार के मोतियो की सुवर्ण - पुष्प- युक्‍त लटकती माला 
को स्कंध माला कहते हे | 
11. कटक वलय: 


कटक वलय दो प्रकार के होते 8 :- 


(अ) हस्तवलय - हाथ की कलाई का आभूषण 
(ब) पादवल्य - पैर के टखने का आभूषण 
12. यज्ञोपवीत: 


` बाये स्कंध से लटकते सूत्र को जनोई - यज्ञोपवीत कहते है। आगम ग्रंथों में यज्ञोपवीत का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है | 
13. कटिसूत्र: 
कमर के आभूषण को कटिसूत्र कहा जाता है रत्न जडित कटिसूत्र या सोने की बारीक 
नक्काशी होती है भिन्न -भिन्न काल की मूर्तियों में कटिसूत्र की रचनाएँ अलग-अलग होती है | 
14. उरुद्दाम : | 
उरुसूत्र - लिइ से तोरण की तरह लटकती मोती की मालाओं को उरुद्दाम कहते है 


मालाओं के बीच में लटकती लरो की पंक्तियों को 'मुक्तदाम” कहते है | 
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पैर के घुटने के नीचे ओर पैर के पंजे पर आवृत लंबा गोल आकृति के आभूषण को‏ 
पादजालक कहते है यह घुंघरु वाले नुपूर जैसा होता ë ۱ लक्ष्मी और अन्य देवियों को बहुत छोटे‏ 
वाला नुपूर आभूषण पहनाया जाता हे |‏ 7و 
अंगुली मुद्रा :‏ .17 
हाथ पैर की अंगुलियों में गोलवलय वाली अंगूठी हाथ के बीच की अंगुली में हीरा जडित‏ 
अंगुलिका और हाथ की अगुलियो की ही तरह पैर की अंगुलियों में भी मुद्रा पहनायी जाती है |‏ 
आभूषणों की En प्रतिमा के अंग के अनुपात मे करना चाहिए, विष्णु की दशावतार की मूर्ति‏ 
की छाती में श्रीवत्स के स्थान पर कौस्तुभ मणियुक्‍त वैजयन्ति माला होती ë । जैन तीर्थाकर में‏ 
श्रीवत्स और जैन मूर्तियो के मस्तक पर उभरे हुए चिन्ह को ऊष्णिश कहते 8 |‏ 
प्रतिमादोष : प्रतिमा का निर्माण सर्वदा शिल्प ग्रंथो के आधार पर ही किया जाना चाहिए सामंरागण‏ 


एवं मत्स्यपुराण के आधार पर प्रतिमादोष इस प्रकार किए जा सकते - 


दोष फल 
1. 311988 संधि मरण 
2. | विश्रान्ता स्थानविभ्रम 
3. वक्रा कलह 
4. अवनता वयःक्षय 
5. अस्थिता अर्थक्षय 
9 उन्नता हृद्रोग 
7. काकजंघा देशा 
8. प्रत्यड्गहीना अनपत्यता 
9. विकटाकारा SIRE 
0. मध्यग्रोन्थनसा अनर्थका 
U. अधोमखी शिरोरोग 
12. E. | स्वामी का नाश 
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16. 00 
17. वक्रनासा 
18. संक्षिप्ताङ्गी 
19. चिपिटा 

20 अनेत्रा 
21. हीनवक्त्रा 
22. हीनांगा 

02 हीनजंङ्गा 
24. शुष्कवक्त्रा ` 
25. पाणिपादविहीना 
26. जंङ्गाजांनुविहीना 
2 हीन वक्षस्थला 
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शिल्पी का नाश 
अर्थनाशिनी 
दुर्भिक्षकारिणी 

धन नाशिनी 
दुखःदायिनी 
भयंकरी 

दुखशोक कारिणी 
नेत्रनाशिनी 

दुखदा 

भ्रमकारिणी 
उन्मादकारिणी 
गजनाशकारिणी 
मारक 
शत्रुकल्याणकारिणी 
पुत्रमित्रविनाशकारिणी 


देव प्रतिमाओ को हीन अंगोवाली तथा अधिक अंगोवाली नहीं बनाना चाहिए, न्यून 


अंगोवाली तथा भयानक मुख वाली प्रतिमा निश्चय ही स्वामी का विनाश कर देती है अधिक अंगो 


वाली शिल्पकार का हनन करती है | दुर्बल प्रतिमा धन का विनाश करने वाली कही गयी है । 


. फृष्णोदरी प्रतिमा दुर्मिक्ष डालने वाली तथा माँस रहित दिखाई पड़ने वाली धननाशिनी है | टेढ़ी 


नासिका वाली प्रतिमा स्वामी को कष्ट देने वाली तथा सूक्ष्माड़ी प्रतिमा भय पहुँचाने वाली मानी गयी 
है। चिपटी प्रतिमा दुःख एवं नेत्र विनाशिनी कही ۱ मुखविहीन प्रतिमा दुःखदायिनी तथा दुर्बल 


हाथ और पैर वाली अन्य یسح‎ अंगों से हीन तथा विशेषकर जंघे से हीन प्रतिमा मनुष्य को भ्रम 


गथा उन्माद देने वाली कही गयी Š | सूखे हुऐ मुखवाली तथा कटिभाग से हीन प्रतिमा राजा को कष्ट 
"ने वालीकही गयी है | हाथ एवं पाद से विहीन प्रतिमा शत्रु को कल्याण पहुँचाने वाली कही गयी al 
"क्ष: स्थल से विहीन प्रतिमा पुत्र तथा मित्रो का विनाश करने वाली है । सभी अंगो से परिपूर्ण जो 


` "तिमा होती है वह सर्वदा आयु एवं लक्ष्मी को देने वाली कही गयी है । 
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प्रतिमा गुण 
1. सुश्लिष्ट सन्धि n 
2 ताम्रलोह सुवर्ण रजत बद्धा 17 
3. 97 A 
4. अक्षता 1 
5. मांसला 7 
6. अप्रत्यङ्ग हीना 1 
7 प्रमाण गुण संयुक्त | 16. 
8. Gar नेत्रा 17. 


9. प्रसन्नवदना 


यथात्संधा 
सुजानुजङ्गायुता 
शुभा 
सुष्ठुवक्षस्थला 
समायती 
ऋजुस्थिता 
सरपूर्णावयवा 


सर्वलक्षणसम्पन्ना ` 


प्रतिमा निर्माण में प्रतिमा के वर्ण तथा द्रव्य चयन से लेकर मान-प्रमाण तालमान आयुध 


वाहन, आसन, शरीर मुद्रा, अलंकरण का शास्त्रों के आधार पर निर्माण करने से ही सर्वकल्याणकारी 


प्रतिमा की प्राप्ति होती 8 | 
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वैष्णव मूर्तिकळा में स्थापत्य एवं स्थायित्व 

सर्व खल्विदं ब्रह्म की स्थापना न केवल वेदान्त दर्शन ने की है | वरन्‌ स्थापत्य के सर्द॑र्भ मे भी 
यही तथ्य सामने आते है । पृथ्वियाँ वसतिः इति वस्तु: के आधार पर जो भी वस्तु आयतन घेरती है। 
और उस वस्तु की जो वास्तु परक प्रतिष्ठा ब्रह्मवास्तु के माध्यम से की जाती है, वह वास्तु कहीं गई 
à | इस स्थापत्य वेद के मूल में है वास्तु पुरुष जिसे वास्तु ब्रह्मा कहा गया ë | इसलिए परमात्मा की 
सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मे वास्तु ब्रह्मा की परिकल्पना कारण के कारण सर्व खल्विदं ब्रह्मा की 
उद्‌भावना की गई है | 

इस सन्दर्भ में पुराणों में एवं वास्तु विद्या के ग्रंथों मे यह कथा प्रमुख रुप से प्रचलित है - 
वास्तु शास्त्र का उद्भव एवं विकास : 

सहदेवाधिकार (भवन जन्म कथा) ' - प्रारंभ मे मानव भी शोक, व्याधि, जरा, आतंक आदि 
से मुक्‍त हो देवों के साथ निवास करता था देवलोक में ब्राह्मण ही एक वर्ण था। चारों वेदों मे वेद भी 
एक ही था | ऋतुओं में बसंत ऋतु थी । वहाँ सभी लोग रुप, शास्त्र, सुख, ऐश्वर्य से सुशोभित थे | 
सभी लोगों में समानता थी | 

देवो की श्री के साथ रहते रहते जब मानव को काफी समय बीत गया | तब वे देवों के प्रभाव 
से अपरिचित रहे और सहपरिचय के कारण देवों के प्रति आदर भाव कम हो गया जिसके कारण सब 
लोको में पूज्य देव मानव के कारण अपूजित हो गए | 

फलस्वरुप मानवो की पुण्यलोकता चली गई | कल्पवृक्षो के नीचे आहार विहार क्रीड़ा प्रमोद 
समाप्त हो गए, और वे भूख प्यास जैसी व्याधियों से व्याकुल होकर शस्यादि का आहार करने लगे, 
और आधि-व्याधियों से वशीभूत होने लगे यहाँ से व्यक्तिवाद प्रारंभ हो जाता ë ١ और उन्हे मैथुन 
अभिगुप्ति के .साथ साथ शीत वात जल एवं ताप से बचने के लिए भवन की आवश्यकता हुई । 
` आध्यात्मिक, आधि-दैविक, आधभौतिक sat से पीड़ित मानव ने पत्थरों से वृक्षो को काटकर 
वस्त्रादि एवं झोपडियों निर्मित करने लगे, यहाँ से मानव वास्तु की नीवं प्रारंभ हुई | मानव अपने 


अनेक दुखो को लेकर विलाप करने लगे | 
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वर्णाश्रम प्रतिभाग एवं RRA तत्पश्चात ब्रह्मा जी राजा पृथु को लेकर मनुष्यों के दुखो 
का उन्मूलन करने के लिए आए और उन्होने कहा यह राजा पृथु देवो के राजा इन्द्र के समान 
तुम्हारा राजा होगा | तत्पश्चात राजा पृथु ने कहा निडर रहो, सुख से रहो मै तुम लोगो को दुखो से 
दूर करॉगा और सुखो के साधन उपस्थित SST, राजा ने चार quif और चार आश्रमो के विभाग 
किए लोगो को उनका धर्म समझाते हुए कहा तुम लोग अपने धर्म में स्थिर रहोगे तो दोनों लोकों में 
सुख पाओगे मर्यादा का उल्लंघन करने पर मैं यम के समान क्रोधित होकर नियंत्रण करूँगा तुम लोगो 
के लिए खेटक, ग्राम, पुर और घर की रचना POT | यह कहकर पृथु ने धनुष की कोटि से विषमा 
(जो एक समान नही है) को समान करने के लिए साधक करना चाहा तो उससे दुखित हो पृथ्वी ने 
गौ रुप धारण किया | 
महासमा (पृथ्वी) एवं पृथु का आगमन? तत्पश्चात पृथ्वी गौ रुप में भागकर ब्रह्मा की महासभा मे 
` पहुँची और निवेदन किया भगवन 1 महापराक्रमी एवं तेजस्वी पृथु के द्वारा सताई हुई, मै आपकी 
शरण में आई हूँ मेरी रक्षा करें तभी महाराजा पृथु का भी आगमन हुआ उन्होनें निवेदन किया - 
हे पितामह ۱ आपके द्वारा ही तो मैं इस जगत का अधिपति बनाया गया हूँ यह दुखग्राह्मा एवं दुर्गम 
नाना पर्वतों एवं पर्वत ger से व्याप्त पृथ्वी है ۱ इस पर मैंने स्थान विभाग की इच्छा से जैसे ही 
इसका दोहन करना चाहा या गौ रुप धारण कर आपके समक्ष आ गई | 

इस वृतांत को सुनकर ब्रह्मा जी ने भूमि को अभय दान देकर महाराजा को समझाते हुए कहा 
हे राजन यह पृथ्वी तुम्हारे द्वारा विधि पूर्वक पालन किए जाने पर ही तुम्हारी भोग्य बनेगी और तुम्हारा 
जो स्थानीय विनिवेशन कार्य अभीष्ट है उसे त्रिदशाचार्य सर्व सिद्धि प्रवर्तक प्रभास वसु के पुत्र 
बृहस्पति के भांजे संपूर्ण विश्व के महाप्राज्ञ ये विश्‍वकर्मा महाराज संपादन करेंगे | 

उन्होनें देवराज इन्द्र की अमरावती का निर्माण किया | इसके अतिरिक्‍त राजाओं की अन्य 
मनोरम नगरियाँ भी इन्हीं की रचना हैं इसलिए हे पृथ्वी तू निर्भय होकर पृथु की प्रियकारी बन 
विश्वकर्मा अखिल नियोग (भूतल पर ग्रामदि विन्यास) करेगे | 
विश्वकर्मा का पुत्र dare’ - (वास्तु के मूल तत्वों का उद्बोधन) 
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सर्वज्ञ विश्वकर्मा के समक्ष उनके चारों मानस पुत्र उपस्थित हुए, जय, विजय, सिद्धार्थ तथा 
अपराजित, विश्वकर्मा ने उन्हे संबोधित करते हुए कहा मै ब्रह्मा आज्ञा से पृथ्वी पर लोको के 
सनिवासर्थ आदिष्ट किया गया हूँ | मैं वहाँ जाकर नगर, ग्राम, खेट आदि को अलग अलग 7 | 
इस संपूर्ण कार्य में तुम लोग भी सहायता करोगे | तत्पश्चात विश्वकर्मा के मानस पुत्रों में जय नामक 
पुत्र ने अपने पिता विश्वकर्मा से स्थापत्य विद्या की जिज्ञासा शमन हेतु, कुछ प्रश्न पूछे जैसे” जब 
समस्त जगत एकार्णवी अवस्था (अर्थात सर्वत्र जल था) में विद्यमान था, और पूर्ण प्रलय उपस्थित 
था| तब महाभूत, अमरपुरी और नक्षत्र चक्र का उद्भव कैसे हुआ इसके साथ ही वास्तु संबंधी अनेक 
quf? | 

इन प्रश्नों को सुनकर विश्वकर्मा ने उनका उत्तर दिया कि जिस तरह संसार नियमानुसार 
अपनी गति से चल रहा है । संसरति इति संसार : सूर्य उदित होगा तो कमल खिलेंगे ही परमात्मा ने 
प्राकृतिक वास्तु की संरचना की है जिस के संदर्भ में ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनाते हुए विश्वकर्मा 
जी ने विभिन्न प्रश्नों 35 उत्तर दिए ۱ महदादिसर्ग अर्थात सृष्टि वर्णन” - इस दृष्टि से सृष्टि के 
आदिकाल की संरचना पर विचार विमर्श किया गया | जिसे युगान्तान्नष्लुष्टावस्था कहा गया है | इस 
अवस्था के अंतर्गत इस विश्व में भूतल पर पहले महाऊष्मा थी इसे भूगर्भ शास्त्रीयों ने आधुनिक स्तर 
पर प्रमाणित करते हुए कहा कि - "Earth was a burning ball" इसके 5 
''एकार्णवीअवस्था'' आती ë जिसमें घोर वृष्टि किए जाने से पृथ्वी जलमयी सृष्टि मे परिणित हो गयी 
अर्थात पृथ्वी बुझी "Earth Cooled Down" 

इसके साथ ही जो तृतीय अवस्था आती है | इसे भारतीय संस्कृति में सृष्टि प्रक्रिया के संबंध 
मे वैदिक वाङ्गमय, पुराण साहित्य, एवं स्थापत्य के 1 थो में इसका विवरण मिलता है | इसे 
“क्षीराब्धिशयन'' कहा जाता है यह तृतीय उपक्रम है जब समस्त विश्व तमसाच्छन्न था तो शेष 
शय्या में समस्त जगत को अपने उदगगत करके भगवान विष्णु सलिल मे सो गऐ, इस अवस्था की 
मूर्ति का निर्माण किया गया जिसमें विष्णु की शेष शैय्या मूर्ति कहा जाता है इसमें विष्णु की नाभि से 
उत्पन्न कमल मे ब्रह्मा को स्थित दिखलाया गया है | देखिये प्रतिमा चित्र सूची क्रमांक 22..... इसको 
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3 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
गर्भावस्था भी कहा जाता ë यहाँ से सुरेश्वर ब्रह्मा का जन्म होता है यह चर्तुथ उपक्रम था जब सृष्टि 
पर प्राणि की उत्पत्ति हुई | 
ब्रह्मा के द्वारा प्रजा सृष्टि की ओर ध्यान दिया गया तो इस विश्व के कारण स्वरुप सर्वप्रथम 


महत की सृष्टि की महत से पुनः तीन प्रकार के अहंकार की सृष्टि हुई।' 


महत्‌ 
Laem l | 
सात्विक विकार से राजस विकास से तामस विकार से 
ड्न्द्रियां तन्मात्राएँ 


LE l| mM 


असुर, गन्धर्वो, राक्षसो, नागो, ताराग्रह पंचक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मुनियो, अप्सराओ को की सृष्टि इन ग्रहों पंचतत्व का क्रम ठीक इस तरह 
का ग्रहत्व इन्द्रि ग्रहण से बताया गया है 


से बताया गया है | 


ब्रह्मा ने अपने नेत्रो से सूर्य एवं चन्द्रमा को उत्पन्न किया गात्रो से नक्षत्र चक Se हुआ 
ब्रह्मा qu चिन्हो से विद्युत मंडल, Hat से मेघो की उत्पत्ति हुई ۱ ब्रह्मा की इच्छा से समीरण का 
अविर्भाव हुआ समीरण से उड़ाया हुआ सूर्य की किरणो से तपाया हुआ, और वायु से सुखाया हुआ 
यह जल ( विश्व की एकार्णवी अवस्था काजल ) घनता को प्राप्त हो गया । उसके ऊपर और समुद्र 
के नीचे कुण्डलित शरीर अनन्त शेषनाग, विष्णु की शय्या बनकर इस अखिल पृथ्वी को धारण करते 
है, जिन जिन प्रदेशो में सूर्य की किरणों से जल नहीं तपा और पवनो से सूखा वहाँ-वहाँ वह जल 
WER के रुप में परिणित हो गया । जहाँ- जहाँ पानी था वहाँ-वहाँ चित्ररुपी द्वीप बन गए, इस प्रकार 
से नदी समुद्र और द्वीपो वाली यह पृथ्वी भूतो को धारण करती हुई सम्पूर्ण रुप से व्यंक्त हुई, इसके 
नीचे = कर्मो के फल को भोगने के लिए शैरव आदि नरको का स्थान ۱ 
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ब्रह्मा ने चार विभागों से इस चराचर भूत ग्राम की चार प्रकार से सृष्टि की - 


ब्रह्मा 
। जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज 
मनुष्य तथा पशु सुपर्ण, भुजंग, कीट केश से उत्पन्न वृक्ष, बल्ली 
पिपीलिकाएँ कृमि यूकादि जन्तु गुल्म वंश और 


तृण जातिया 
भूमि :- 


भूमि का विष्कम्भ दस करोड़ उन्नीस लाख योजन बताया गया है इसकी परिधि बत्तीस करोड़ 
साठ लाख अस्सी हजार (योजन) मानी जाती है अर्थात विष्कम्भ से 3 1/5 गुनी परिधि होती है दो 
लाख बीस हजार — बाहुल्य (क्षेत्रफल) माना गया है | 

पृथ्वी से जल सौ गुना जल से अग्नि सौ गुनी अग्नि से वायु सौ गुनी, वायु सै आकाश सौ गुना 
माना गया है पृथ्वी चक्र के समान वृतशलिनी e 


100 आकाश 
100 वायु 
100 अग्नि 


100 गुना जल 
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जम्बूद्वीप :- 
सातो द्वीपो तथा सातो समुन्द्रो के मध्य में सौ हजार योजन के विस्तार में गोलाकार 


जम्बूदीप 8 


जम्बूद्वीप 
A 
पर्वत देश (वर्ष) 
हिमवान, हेमकूट, निषधाचल, मेरू पर्वत, भारत वर्ष, किम्पुरुष वर्ष, हरि वर्ष 
नील महीधर, श्वेत पर्वत, श्रङ्गवान पर्वत इलावर्ष, रम्यकवर्ष, हैरण्यक वर्ष, 


कुरूवर्ष, भद्राश्च वर्ष, केतुमाल 

सौर मण्डल : 

सूर्य, चन्द्र, घिष्ण्य (नक्षत्र), ज्ञ (बुध) सित (शुक्र) मंगळ, शनैचर तथा बृहस्पति, सप्तर्षि 
और धुव क्रमशः भूमि के ऊपर स्थित 81 सौरमण्डल मे पृथ्वी एक बहुत ही लघु इकाई है, 
सौरमण्डल के विभिन्न ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हे, सूर्य और चन्द्रमा के बिना पृथ्वी निर्जीव 
सी है तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्राणी मानव इनके प्रभावों से कैसे अछूता रह सकता Š! 
इसलिए मनीषियो ने स्थापत्य का प्रमुख अंग ज्योतिष को भी माना है | नक्षत्र विचार, लग्न, साधन, 
तिथि, वार, आदि निर्धारण अनिवार्य कृत्य माने गये है । 

ब्रह्माण्ड निरूपण, नारायण विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति से सृष्टि के दृश्यमान, 
स्थावर जङ्गात्मक संसार के प्रथम आभास की परिकल्पना कर सकते है पुराणो मे विष्णु के 
STAR का जो वर्णन है वह एक प्रकार से विश्व विकास की कहानी है | 

वैदिक परम्पराएँ नाना प्रकार के आख्यान, उपाख्यान, कथा पुराण आदि सभी में सृष्टि 
विकास और सृष्टि स्वरुप का वर्णन प्राप्त होता है । पुराणो में पृथुवृतान्त और पृथु का गौदोहन 
वास्तव मे प्राचीन Geology (भू-विज्ञान) और Geography (भूगोल) की कथा है | पृथ्वी गोल है 
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और लाखो वर्ष पूर्व रहने योग्य नहीं थी, जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान प्रमाणित मानता है, प्रारंभ 
में ही हमारे ऋषि इस ज्ञान परिचत थे | पुराणों में वर्णन है प्रारंभ में जल ही जल था, TE 81 
का वर्णन है । यह बात अतीत की है, कि पृथ्वी बड़ी गर्म थी, यह एक जलते गोले के समान थी, फिर 
इसमें मानव का उदगम एवं निवास कैसे सम्भव होता, इसी तरह सूर्य रश्मि विज्ञान पर भी अनेक 
अनुसंधान किए गए, और आविष्कृत यंत्रों के द्वारा सूर्य रश्मियों की वर्ण पर (Colour Spectrum) 
का भी पता लगाया जा चुका है | ऋग्वेद के ऋषियों ने जिन विशेषणो का प्रयोग किया है उससे ज्ञात 
होता है कि 5000 वर्ष पूर्व बिना किसी आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के यह ज्ञान पूर्ण रुपेण प्राप्त था | 
सूर्य को सप्त हरित, सप्ताश्व, सप्त रश्मि भी कहा गया है वास्तु पुरुष के विविध पदविन्यास में जिन 
देवों की प्रतिष्ठा हुई है वे सब वास्तव में दृश्यमान देदीप्यमान सूर्य देव की ही रश्मियो के नाम है | 

विवरण से स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने समस्त वस्तु रुपी सृष्टि को वास्तु मे परिवर्तित करने के लिए 
विश्वकर्मा को नियुक्‍त किया विश्वकर्मा के कर्म से समस्त सृष्टि वास्तु में परिवर्तित हो गई मनुष्य के 
लिए इसकी उपयोगिता बतलाते हुए भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा | 

चतर्वर्ग फल प्राप्तिः मलोळशच 344 1 | 
शिल्प و‎ पबिज्ञाना न्यत्ये5पि ۲ ATA || 

इस शिल्प शास्त्र वास्तु शास्त्र के ज्ञान से मनुष्य मात्र को धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, 
पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है | जिससे उनका मानव जीवन सार्थक हो जाता है, साथ ही मृत्यु 
लोक में वह कल्याण, मंगल, करने में समर्थ हो जाता है, और देवत्व प्राप्ति का अधिकारी हो 
जाता है | 
वास्तु से अभिप्राय :- 

वास्तु शब्द वस्तु से बना है वस्तु का व्युत्पत्यात्मक अर्थ है जो है, या जिसकी सत्ता है, वही 
वस्तु Š | कोई भी योजना द्वारा निर्मित वस्तु वास्तु के अन्तर्गत आती है । वास्तु शास्त्र की संरचना 
सृष्टि से पंचभूतात्मक तत्वो पर आधारित है 'अणोरणीयान महतो महीयान” चाहे कोई वस्तु अत्यंत 
छोटी हो या अत्यंत बडी उसका निर्माण इन्हीं पंचभूत तत्वों से हुआ है । 
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वास्तु शास्त्र का उद्देश्य मानव को सुख समृद्धि एवं आत्मिक शांति उपलब्ध कराना है | 
और ये समस्त कर्म प्रकृति के नियमानुकूल चलने से ही संभव है । प्राचीन मनीषियो ने मानव 
कल्याण के लिये ही वास्तु शास्त्र का निर्माण किया जिसमें प्रकृति के नियमानुकूल निर्माण कार्य 
किया जाता है | 
. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि मर्वशः ۶ 
अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते है। 
م0‎ कृ ताम्मर्वाः श्री तस्मातीळिया 3٤ | 
निष्फला : स्तुर्गतस्तासां भूमीशः BEATA ۱۱ 
अतः चतुवर्ग & कल्याण को केन्द्रित कर सभी को परम सुख प्रदान करने वाला शास्त्र 
जिसके द्वारा मनुष्य शांति को प्राप्त करे | ऐसे देव सुलभ परम आनंददायक वास्तु विज्ञान जो सृष्टि मे 
अन्तर्निहित.है उस शास्त्र का ज्ञान भगवान विश्वकर्मा ने संसार को दिया | 
इदं पवित्रं परमं ET 7: |“ 
स्यात्तज्यावितथा बाणी arcet मत्यं ۱۱ 
इस परम पवित्र रहस्यमय (गुप्त) विद्या को जो मनुष्य भली भाँति पढ़कर समझ लेता हे | 
उसकी वाणी सदैव सत्य एवं सफल होती ë ۱ अर्थात कभी भी निष्फळ नहीं होती | 
` महर्षि महेश योगी जी के अनुसार - अव्यक्त को व्यक्‍त कर उसमें चेतना की स्थापना 
करना ही स्थापत्य वेद हे ۱ वैदिक ज्ञान को पुर्नजीवित करने का श्रेय महर्षि महेश योगी जी को प्राप्त 
है। ऐसा ही वेद स्थापत्य वेद है । जिसे परिभाषित करते हुए कहा गया है | 
स्थापत्य वेद आत्मा का वह गुण Š जो आत्मा को सदा अपने स्वरुप मे स्थापित किए रहता 
Š | आत्मा की समस्त अंभिव्यक्तियो को आत्मा की ही वृत्तियो के रुप मे आत्म गुण वान में बनाए 
रखता ë ۱ वेद विश्व के समस्त ब्रह्माण्ड को आत्मा के गुण मे बनाऐ रखता ë | स्थापत्यवेद पूर्णता का 
वह ज्ञान विज्ञान है | जो आत्मा की सत्ता में ब्रह्म की सत्ता स्थापित किए रहता है । अयम आत्मा ब्रह्म 
स्थापत्य वेद का स्थापन सामर्थ्य की पूर्णता ऐसी है कि अनंत शांति, गुणवान शिवत्व में अनंत 
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क्रियावन रुद्रत्व नित्य स्थापित रहता है | विश्व ब्रह्माण्ड की अनंत क्रियाओ की सत्ता جم‎ 
महाशांति के परम एकत्व में नित्य स्थापित है | अनंत क्रियाशीलता अनंत शांति मे अखंड रुप से 
स्थापित है | 

जिन नियमों से स्थापत्यवेद स्थापना का अनुशासन करता है । वे नियम प्रकृति के नियम ë! 
जो पुरुषतत्व के साक्षित्व मे स्थापनकारी प्रकृति की संस्था का नियमन करते है | सृष्टि नियामक 
ब्रह्म अपने मे पुरुषत्व की पूर्ण जाग्रत चेतना में जो अनंत क्रिया की सामर्थ्य Š | उसके द्वारा समस्त 
विश्व ब्रहमाण्ड के कण कण की और समस्त ब्रह्माण्डो की अनंत क्रियाशीलता की सुव्यवस्था सहज 
रुप से करते रहते है | इसलिए उन्हे स्थापित कहा जाता है | 

लौकिक व्यवहार मे जो addu स्थापत्यवेद के नियमों मे निष्णात होते 8:۱ उन्हे भी 
स्थापति कहा जाता है ۱۹ जानते Š कि किसी भी वस्तु या विधान सिद्धांत या क्रिया की स्थापना 
ऐसी होनी चाहिए । जिससे प्रकृति के नियमों का पोषणकारी प्रभाव सदा मिलता रहे, घर बनाना या 
ग्राम बनाना या नगर की रचना करना राष्ट्र निर्माण करना अथवा समस्त विश्व का प्रकृति के नियमों 
के अनुसार निर्माण करना इन सबके नियम स्थापत्यवेद में विद्यमान है और स्थापत्य वेद शरीर के 
भीतर चेतना मे क्रियाशील होकर समस्त शरीर संचालन कर ही रहा है | 

सर्वप्रथम मस्तिष्क में कलाकृतियों का विचार उत्पन्न होता है | फिर भौतिक पदार्थो से 
योजनाबद्ध कर उसे साकार रुप प्रदान किया जाता है | यही वास्तु विज्ञान कहलाता ë | इसे ही शिल्प 
विज्ञान या स्थापत्य वेद भी कहा जाता È | 

स्थापत्य विद्या के प्रवर्तक आचार्य - मत्स्यपुराण की सूची में अठारह वास्तुशास्त्रो उपदेशको 
की गणना की गई है, जिसमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, 
पुरंदर, ब्रह्मा कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध शुक्र और बृहस्पति ये अठारह वास्तुशास्त्र 
के प्रवर्तक कहे गए है کر‎ 

भ्रगुबजिर्तशिष्ठशच विश्वकर्मा 7 
جو‎ नग्नजिच्चैव विशालाक्षः queas :1। 
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ब्रह्मा PATA नन्दीशः शौनको गर्ग एव | 
. 519199131615483 तथा शुळो बृहम्यतिः || 
अष्टढ्शैते विख्याता aay शाक्त्रो पदेशळाः | 
इससे स्पष्ट होता ë कि विश्वकर्मा के पश्चात यह शास्त्र अनेक आचार्यो द्वारा समय समय पर 
वर्णित होता रहा है | 
स्थपति लक्षण - स्थपति को सामुद्र (सामुद्रिक शास्त्र) गणित, ज्योतिष, छन्दस, शिरा- 
ज्ञान, शिल्प तथा यन्त्रकर्म-विधि वास्तुशास्त्र के इन अंगों को जानना चाहिए और वास्तु शास्त्र के 
अनुसार लक्षणों को समझकर कार्य करना चाहिये | 
स्थपति के द्वारा निम्नलिखित आठ कर्मो का ज्ञान संपादन و مب‎ है - आलेख्य 
(चित्रकारी) लेख्यजात अर्थात लेपकर्म, «nod, काष्ठकला (पच्चीकारी) चय (JNE) पत्थर पारा 
और धातु (सोना आदि) की कारीगरी और शिल्पकर्म इन गुणो से युक्‍त स्थपति ही पूजित होता है i 


इन आठ अंगो से युक्‍त चार प्रकार के स्थापत्य (शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा, तथा शील) को जो विशुद्ध 


` बुद्धिवाला स्थापति जानता है वह सर्वथा पूज्यनीय होता ë 1'° 


शिल्प रत्न के अनुसार = 
एवं मर्वविमानानि गोपुबाढीनि वायतः | 
315115909 कुर्यान नानाचित्रैर्विचित्रतम्‌ || 
वास्तुकला एक यान्त्रिक कला ना होकर मनोरम कला के रुप में उद्‌भवित की गई है | यह 
काव्यकला संगीतकला और नृत्यकला के समान एक मनोरम कला है भारतीय कलाओ की सर्वप्रमुख 
विशेषता है कि इनका आधार आध्यात्मिक है | 
| हमारा समस्त वास्तु वैभव और शिल्प को देवताओं के चरणों में अर्पित किया गया है और 
वहीं वह पल्लवित और फलित हुआ | स्थापत्य या वास्तु को ललित कला माना गया है | यह लौकिक 
बेस ना होकर धार्मिक भी है | इस तरह वास्तु के दो भेद हो जाते ë ١ लौकिक वास्तु और धार्मिक 
ING लौकिक वास्तु के अंतर्गत भवन, ग्राम, नगर, निर्माण के विभिन्न तथ्यों का जहाँ उल्लेख किया 
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जाता है | वही धार्मिक वास्तु मे मंदिर स्थापत्य और मूर्तिशिल्प का अध्ययन किया जा सकता है | 

देवतत्व की अभिव्यंजना और उसकी व्याख्या करने के लिए अनेक प्रतीको और उपलक्षणो 
का सहारा लिया गया | मूर्तिकला का विकास पूर्णरुप से धर्माश्रय में हुआ, जिसका उद्देश्य जनसाधारण 
- की धार्मिक पिपासा आत्मिक उन्नति तथा भावमयी तुष्टि एवं भक्ति प्रधान आसाक्ति की तृप्ति ë | 
इस हेतु मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला का निर्माण हुआ | 

` मंदिर स्थापत्य ۔''‎ देवालयो मे 64 पद वास्तु पर विचार व प्रतिष्ठा करनी चाहिए मंदिर का 

केन्द्रीय d प्रधान द्वार सदा मुख्य दिशाओ मे रखना चाहिए جات‎ की चौड़ाई से दुगुनी ऊँचाई 
रखनी चाहिए | ऊँचाई का एक तिहाई भाग छोड़कर कटि बनानी चाहिए | सीढ़ियाँ चढ़ने पर जहाँ से 
मंदिर की समतलं भूमि शुरु हो वह कटि कहलाती है ۱ चौड़ाई का आधा गर्भ गृह का विस्तार होना 
चाहिए | शेष सब दिशाओं मे दीवार होती है ۱ गर्भगृह के विस्तार की चौड़ाई के बराबर द्वार की 
चौड़ाई तथा द्वार की चौड़ाई से दुगनी द्वार की ऊँचाई रखे | दरवाजे की ऊँचाई तथा चौड़ाई भार 
लेकर ततुल्य चौड़ी द्वार शाखा बनानी चाहिए | (चौखट) इसी प्रकार से ऊपर की काष्ठ की भी 
चौड़ाई रखनी चाहिए | 

द्वार शाखा की चौड़ाई का चौथाई भाग चोखट की मोटाई होनी चाहिए । शारप्राओ के नीचे 
एक चौथाई भाग में द्वारपाल (नन्दी दण्ड आदि) का प्रतिरुप खुदवाना चाहिए | 

शेष तीन चौथाई भागो को मंगल कारक चिन्ह पक्षी हंस, चकवा, मोर आदि रियल वृक्ष, 
स्वास्तिक चिन्ह, FET, स्त्रीपुरुष, युगल, लतापत्र आदि का निर्माण करना चाहिए 

देव प्रतिमा पीठ चबूतरा व मूर्ति की ऊँचाई मिलाकर द्वार की ऊँचाई मे से ١/8 भाग कम 
रहनी चाहिए | पीठ की ऊँचाई कुल ऊँचाई काएक तिहाई व शेष प्रतिमा की ऊँचाई रहेगी - 
उदाहरणार्थ जैसे - मेरु नामक मंदिर में चौड़ाई 32 हाथ है | तो ऊँचाई 32 x 2 = 64 होगी | 

64/3 = 21 हाथ आठ अंगुल पर कटि होगी । | : 

32/2-16 हाथ गर्भगृह की चौड़ाई | 

16/4 = 4 हाथ चौड़ा दरवाजा ۱ 


-196- 


600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 1 2 = 8 हाथ DA होगा | 

8 + 4 दो हाथ द्वार शाखा का विस्तार 

2 हाथ + 4 = 12 अंगुल मोटी द्वार शाखा होगी | 

द्वार की ऊँचाई - 8 हाथ आठवाँ हिस्सा कम करने पर 

7 हाथ प्रतिमा की ऊँचाई 
7 का एक तिहाई कम करने पर 

अर्थात 2 हाथ 8 अंगुल ऊँची पीठ शेष 

4 हाथ 16 अंगुल ऊँची प्रतिमा होगी | 

इसी विधि से सब मंदिरों की नाप तोल रखी जानी ۱ 

देव मंदिरों के 20 भेद - मेरु, मन्दर, कैलाश, विमानछन्द, नन्दन, समुद्ग, पदम्‌, TOS, 
नन्दि, वर्धन कुञजर, गुहराज, वृष, हंस, सर्वतोभद्र, घट, सिंह, वृत, चतुष्कोण, षोडशास्त्रि, ETA 
ये 20 मंदिर के भेद होते है | 

मूर्तिकला - भारतीय मूर्ति जहाँ एक ओर धार्मिक संस्कारो से अनुप्रमाणित है ۱ वहीं दूसरी 
ओर सौदर्य और आनंद के तत्वों से भी परिपूर्ण है । यह स्थापत्य का अभिन्न अंग है । मूर्ति निर्माण 
का विवरण चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत किया जा चुका है | तथा द्वितीय अध्याय में विष्णु कीचर्तुव्यूह 
और विभव मूर्तियों का विवरण स्थापत्य की दृष्टि से सउदाहरण प्रस्तुत किया गया है | अवतार 
मूर्तियों के आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों शिक्षाओ को प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड वैष्णव 
धर्म मे अवतार वाद एवं प्रतीक के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया । घर्म और अध्यात्म 
भारतीय कला के प्राण ë | इस प्राण की प्रतिष्ठित किया जाता है | सौंदर्य और अनुपातिकता के साथ 
स्थापत्य के अनुरुप निर्मित प्रतिमा में जिस प्रतिमा के द्वारा देवत्व के निराकर स्वरुप को साकार 
रुप प्रदान किया जाता È | जो स्थापत्य का गुण है क्योंकि स्थापत्य में अव्यक्त को व्यक्त कर उसमे 
चेतना की स्थापना की जाती ë । प्रतिमा प्रतिष्ठा'* स्थापत्य का अभिन्न अंग है | 

अधिवासन मण्डप - मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रतिमा निर्मित हो जाने पर 
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मंदिर के प्रांगण में दक्षिण या पूर्व की ओर अधिवासन मण्डप बनाये | मंडप के चारों ओर तोरण शुभ 
व यज्ञोपयोगी वृक्षो के पत्तों से सजा हुआ हो | 

मूर्ति की स्थापना व विशिष्ट अभिषेक के अवसर पर पहले जलाधिवास, अन्नाधिवास, मिष्ठान्न 
फलाधिवास वस्त्राधिवास व शयनादि क्रियाएँ विद्वानों द्वारा सम्पादित कराई जाती है। अधिवास का 
तात्पर्य ततत्‌ वस्तुओं में रहना बसना या आच्छादित होना है | 
प्रतिमा निर्माण सामग्री से फल - 


आयुःश्रीबलजयदा 5۳71 मृण्मयी तथा प्रतिमा | 
लोळ हिताय मणिमयी मौ वर्णी gf ar भबति ॥। 
TATAHAN कीर्तिककी प्रजाविवृङिं कबोति ۱ 
भूलाभं तु महान्तं शैली ग्रतिमाधवा लिङ्गम ۱١ 


अर्थात लकड़ी या मिट्टी की प्रतिमा आयुवृद्धि श्री लक्ष्मी बल व विजय प्रदान करती है RA 
से निर्गित प्रतिमा संसार का कल्याण करती है । सुवर्ण प्रतिमा शरीर को पुष्ट करती है । चाँदी की 
कीर्ति वृद्धि करती है। ताँबे की पुत्र व संतान वृद्धि तथा पत्थर की प्रतिमा एवं पाषाण लिड़ से भूमि का 
लाभ होता 8 | 

छेनी या औजार से अवाज्छित निशान लगी प्रतिमा से कुल के स्वामी एवं कुल का भी नाश 
होता है। | 

अधिवासन मंडल के मध्य में समतल भूमि को लीपकर पवित्र कर कुशा आदि बिछाकर ऊँचा 
आसन कर पैरों की ओर तकिया या गद्दी लगाकर मूर्ति को अधिवासन कराना चाहिए | प्रतिमा 
स्नान मंगलोषधियाँ वाले जल में सप्तमातृकाएँ हाथी साँड द्वारा उड़ाई मिट्टी नदी संगम की मिट्टी 
विभिन्न तीर्थो के जल के साथ साथ पंचगव्य (गाय का दूध, दही, गोबर का रस गोमूत्र) पंचामृत 
(दूध, दही, शहद, घी, शक्कर) भी डालकर इस जल से श्रद्धा व आचार्य के निर्देशानुसार मूर्ति को 
यथा विधि मंत्र बोलते हुए स्नान करा तत्पश्चात GU दार पदार्थ के जल से भी स्नान करायें | 

तत्पश्चात मूर्ति को पूर्व और पश्चिम की और पैर करके लिटायें या बिठायें फिर ud की ओर 
बैठाकर वैदिक मंत्रो के जप करने के पश्चात ब्राह्मणों को जप दक्षिणा प्रदान करें, अग्नि होम द्वारा 
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सब देवो का तथा स्थापना किये जा रहे देवता के लिये मंत्रो से अग्नि मे आहुतियाँ प्रदान करें | 

मूर्ति को नूतन वस्त्रो से सज्जित करके शय्या पर बैठा या लिटा दे इसे शय्याधिवास कहा 
जाता है। इसके पश्चात्‌ गीत, नृत्य, वाद्य आदि के माध्यम से रात्रि जागरण कर ज्योतिषी द्वारा बताए 
गए समय में प्रतिष्ठा करे | | 

प्रतिमा को फूल, वस्त्र, गन्ध, अक्षत आदि से पूजित कर शंख ध्वनि के साथ अधिवासन 
मण्डप से परिक्रमा क्रम से गर्भ गृह मे ले जाएँ पीठ मे छोड़े गए چو‎ में सोने का टुकड़ा रखकर मूर्ति 
को स्थापित करें | 

जो जिस देवता का उपासक हो वह उस देवता की प्रतिष्ठा करने का अधिकारी होता ë ! सब 
cae की प्रतिष्ठा विधि सतत्‌ शास्त्र व दर्शनादि प्रोक्त विधि से करवानी चाहिए जैसे 6 
विधान से विष्णु जी की | 
प्रतिष्ठा का समय 

उद्गयने MATA farfargorsradt च जीव वर्गक्थे | 


ar fr स्थिबांशे मो ग्यैर्धीधर्म 2555 गतैः || 
पापैळपचयनंक्थैधु वमु ढुहबितिव्यवायुदेवेषु i 


विकुजे दिनिऽलुकु लो देवानां स्थापनं ۱ 
उत्तरायण, शुक्ला, पक्ष, गुरुवर्गगत चन्द्रमा होने पर स्थिर लग्न व नवाश में 1,4,5,7,910, 
भावो में शुभ ग्रह हो तो पापग्रह 3,6,10,11 में हो उत्तरा रोहिणी, मृगशिरा चित्रा, अनुराधा, रेवती 
(मृदु) श्रवण, पुष्य, स्वाति, नक्षत्रों में, मंगल रहित वार में प्रतिष्ठाकर्ता के शुभ गोचर में देव प्रतिष्ठा 
. रना शुभ माना जाता है | 
वैष्णव मूर्तिकला एवं स्थायित्व - 
तद्रूपं ee तम्य योगयुजा नृप | 


7772772] मर्वीळिल्विषनाशनम 11 
यथाग्नि PETAR: कक्षं हति मनिल : | 
तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सर्व किल्बिषम || 
(विष्णु पुराण 6/7/73-4) 
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कलाकार और रसिक दोनो केवल मन की शक्ति से ही कला की चारुता का पूरा फल प्राप्त 
कर सकते है । प्रत्येक मूर्ति का आदि अंत धार्मिक या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति मे ë ٠١312110 वह 
देवतत्व का प्रतीक मात्र Š | 
भारतीय शिल्पी ने व्यक्तियों की प्रतिकृति या रुपो से मोह करना नहीं सीखा उसके शिल्प 
का निर्माण बहुधा उस भाव जगत में होता है ۱ जिसमें वह सर्वरुप का ध्यान करता है सर्वरुप का 
तात्पर्य समाज व्यापी परिनिष्ठित रुप है | व्यक्ति विशेष के सदृश्य से | 
` कला में आभ्यंतर अर्थ और बाह्य रुप दोनों का एक सामान रमणीय विधान जहाँ हुआ है | 
वही श्रेष्ठ कला की अभिव्यक्ति है । मनोभाव और बाह्यरुप इन दोनो को जोड़ने वाला माध्यम कला 
है | कला के द्वारा मनोभावों की छाप भौतिक पदार्थो में अंकित की जाती है इसी विषय के कारण 
कला मानवीय हृदय के इतने निकट होती है ۱ अर्थ ही कला का सच्चा यक्षु है प्रत्येक कला की कृति 
के ललाट पर उसकी अर्थ-लिपि अंकित होती है, उसे उसी प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार की 
अर्थवत्ता के लिये उसके निर्माताओं ने उसे लिखा है । वैष्णव धर्म मे विष्णु दशावतारो की प्रतिमा का 
जो निर्माण किया गया उससे मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ, क्योंकि सर्वाधिक प्रतिमाएं 
विष्णु के अवतारों को लेकर और पौराणिक आधार पर उनसे संबंधित कथानकों को लेकर निर्मित 
की गई मूर्ति के माध्यम से ही विभिन्‍न कथानकों में निहित आध्यात्मिक भाव और धार्मिक भावना 
को बल मिलता है ۱ इन प्रतिमाओ की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति ही उन्हे स्थापत्य मे स्थायित्व प्रदान 
करती हे I | | 
सृष्टि संरचना के मूल में जल गर्भीय नारायण है जिनकी नाभि कमल से सृष्टि सर्जक ब्रम्हा का 
प्राकटूय होता है और सृष्टि لم‎ की जाती है इस दृष्टि से नारायण ही सृष्टि के सर्जक और 
पालनकर्ता है जैसे विष्णु शब्द से स्पष्ट है कि जो विश्व के अणु-अणु में व्याप्त है वह विष्णु है यदि 
विचार करें तो वैष्णव धर्मी मूर्तिकला में नारायण, विष्णु, वासुदेव में परमात्मा क्री ही अभिव्यक्ति 
होती ë । वैष्णव परम्परा के मूल स्त्रोत नारायण ही है जिन्हें कालान्तर मे वैदिक काल के विष्णु और 
महाभारत काल के सात्वत पंरपरा के वासुदेव के साथ एकीकृत किया गया है अतः इसी संदर्भ मे 
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वैष्णव परंपरा के दशावतारो की दृष्टि से वैष्णव मूर्तिकला के विकास क्रम में स्थापत्य विद्या के 
स्थायित्व को भी देखा जा सकता है। यह दशावतार क्रम सृष्टि प्रक्रिया के विकास क्रम को अभिव्यक्त 
करता है जिसके अंतर्गत सृष्टि स्थापत्य के संतुलन की धुरि अवतार पंरपरा के मानक बिंदुओ पर 
निर्भर करती है - विष्णु का प्रारम्भिक अवतार मत्स्यावतार जिसमे प्रलयकाल के समय नौका के 
माध्यम से सृष्टि के मूल तत्वों की रक्षा की जाती है जैसे राजा मनु, ऋषि, वेद, औषधियों इत्यादि 
मत्स्य को सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का जलीय जीव माना जा सकता है | 

तत्पश्चात जल और थल में विचरण करने वाले कच्छप अवतार का क्रम आता है जिसमें 
समुद्र मंथन का आधार भी भगवान विष्णु ही बनते है और इससे सृष्टि उपयोगी वस्तुओं का उद्गम 
होता है । 

इसी क्रम में वाराह अवतार आता है जो स्थलीय जीव है इनके द्वारा भू देवी का उद्धार किया 
गया वाराह अवतार मे भगवान के द्वारा रसातल में डूबी पृथ्वी को बाहर निकाला गया, इसका 
अभिप्राय जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने से हो सकता ë | और आध्यात्मिक अभिप्राय मे 
पाप की अधिकता से दबी हुई पृथ्वी को निकालना अर्थात धर्म की हानि होने पर धर्म की पुर्नस्थापना 
से लिया जा सकता है । 

नृसिंह अवतार में जहाँ मानव और पशु के मिश्रित स्वरुप को दिखाया गया है, वही स्तंभ से 
भगवान का प्रकट होना सर्व खल्विदं da अर्थात सभी में ईश्वर का वास हैको अभिव्यक्ति करता है 
इसके साथ ही पृथ्वी पर सत्य रुपी प्रहलाद की रक्षा और असत्य रुपी हिरण्यकश्यप का बध प्रदर्शित 
किया गया है यहाँ पृथ्वी पर सत्य के स्थायित्व को प्रदर्शित किया गया है | 

परशुरामावतार में परशुराम को जहॉ जंगली मानव के रुप में दिखाया गया है वही उन्हे धर्म 
और अधिकार की रक्षा के लिए युद्धरत प्रदर्शित किया गया है जिस अवस्था में मानव पृथ्वी पर अपने 
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत था परशुराम को जन्म से ब्राम्हण और कर्म से क्षत्रिय 
प्रदर्शित किया गया ë | इनके द्वारा निरकुं श क्षत्रियो का उन्मूलन किया गया, जिस तरह पृथु ने पृथ्वी 
पर धर्म को स्थिर रखने की आज्ञा दी उसी तरह परशुराम ने धर्म को संरक्षित किया | 
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रामावतार मे मानंव जीवन d उच्चतम आर्दर्शी 'की अभिव्यक्ति है | राम ने संपूर्ण समाज मे 
मर्यादाऔर आदर्शो के मानदण्डो को निश्चित किया, आज भी रामावतार की प्रतिमाएँ बड़ी मात्रा में 
निर्मित की जाती है और पूजित होती है । आज भी रामावतार की प्रतिमाएँ परमात्मा अर्थात्‌ विष्णु के 
स्वरुप का दर्शन कराती है और उनको समाज में देवत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त है । जिससे वैष्णव पंरपरा 
के सनातन स्वरुप की प्रतीत होती है i 

कृष्णावतार मे भगवान कृष्ण ने सम्पूर्ण विश्व को गीता के रुप मे आत्मा, परमात्मा की 
व्याख्या करते हुए गीता का अमृतमयी ज्ञान प्रदान किया कृष्णावतार को षोड़श कला सम्पन्न 
अवतार माना गया है । विष्णु के साक्षात्‌ स्वरुप कृष्ण की प्रतिमाएं भी राम की प्रतिमाओ के समय 
देवत्व की प्रतिष्ठा से संपूजित है और इसलिए वैष्णव पंरपरा में मंदिर, संस्कृति के ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में राम और कृष्ण अवतारों को विष्णु -वासुदेव - नारायण के साथ तादात्म्य किया 
गया है | सही कारण है कि राम और कृष्ण के जन्मस्थान अयोध्या और वृन्दावन तदरुप परमात्मा के 
निवास स्थान होने के कारण स्वर्ग से भी बढ़कर आज भी माने जाते है । बुद्धावतार करुणा का 
अवतार माना जाता है जिनमें समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव को प्रदर्शित किया गया है यह 
अवतार सृष्टि मे ज्ञान की स्थापना करता है यहाँ जलचर जीव से लेकर सृष्टि में पूर्ण ज्ञान की स्थापना 
का क्रम पूरा होता है अंत में कल्कि अवतार की बात आती है जिसे अश्व पर सवार हाथ मे तलवार 
लिए हुए युद्धरत प्रदर्शित किया गया है जो भविष्य में अज्ञान और अत्याचार का अपनी ज्ञान रुपी 
तलवार से विनाश करेंगे | | 

इन दशावतार संबंधी कथाओं का शिल्पांकन स्थापत्य की दृष्टि से आध्यात्मिक एवं धार्मिक 
ज्ञान को संपूर्ण समाज ٭‎ प्रसारित करने एवं विभिन्न संस्कारो एवं संस्कृति का आने वाले समय के 
लिए स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है | 

विष्णु जो. समस्त सृष्टि, स्थापत्य का आधार जिनकी नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा के द्वारा ही 
संपूर्ण सृष्टि को रचा जाता है जो स्थापत्य के मूल में है वही उसके विकास मे भी प्रदर्शित होते है 
और जब तक सृष्टि का क्रम चलता रहेगा तब तक अपने स्थापत्य को चेतना प्रदान करने उसकी रक्षा 
करने विष्णु अवतरित होते रहेगे। | 

स्थापत्य की दृष्टि से वैष्णव धर्मो मूर्तियो का विवरण जो दशावतार मूर्तियों में अभिव्यक्त 
हुआ है | उनमे से कुछ प्रतिमाओ के उदाहरण स्थापत्य के स्थायित्व की दृष्टि से प्रतिमा चित्र सूची 
SRI दर्शाए गए हे | 
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SIMEI खार 


वह धर्म जिसमें कि विष्णु को परम आराध्य माना जाता है, वैष्णव धर्म माना 7> 
दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ तो ऋषैदिक काल से ही हुआ, किन्लु इसका विकास उत्तरोत्तर वैदिक काल 
मे उपनिषदों की रचना कें साथ हुआ, जिसमें एक ही सत्य को ईश्वर के विभिन्न रुपो में अभिव्यक्त 
किया गया | इसका पूर्ण रुपेण विकास हमें पुराणों में दिखलाई देता ë | वैष्णव धर्म से संबंधित विभिन्न 
सम्प्रदाओं की स्थापना के समय जो सिद्धांत स्वीकार किये गये उनमें से अधिकाशतः सिद्धांतों का 
पल्लवन पुराण साहित्य में हुआ। 

विष्णु का उल्लेख वैदिक वाङ्गमय, संस्कृत वाङ्गमय, बौद्ध, जैन, साहित्य, स्मृति पुराणों मे 
साहित्यिक दृष्टिकोण से प्राप्त होता है, वही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 1500 ई.पू. से ईसा की 15वी 16 
वीं शती तक वैष्णव भक्ति का प्रसार पूरे भरे भारत वर्ष में हो चुका था | मध्य कालीन वैष्णव भक्ति के 
vata वैदिक युग के ही है | मध्यकाल में जो वैष्णव भक्ति की धारा काल के अन्तराल से कभी उत्तर 
भारत मे विशिष्टता के साथ सामने आई तो कभी दक्षिण भारत में संहिता ग्रंथों के साथ ही मंदिर, 
मूर्तिकला और विभिन्‍न आचार्यो की पंरपरा से अपने महत्व के साथ वैष्णव धर्म प्रतिष्ठित रहा। 16वीं 
शती के उपरांत भी ऐसी अनेक रचनाएँ रीतिकालीन कवियों के द्वारा रचित की गई, जिनका प्रत्यक्ष एवं 
परोक्ष रुप से ge भक्ति से संबंध है, इस तरह वैष्णव भक्ति जो धारा वैदिक युग से प्रस्फुटित हुई, 
वह अपनी निरंतरता के साथ आज भी प्रवाहमान है | | 

वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास अवतारवाद के माध्यम से हुआ, अवतारवाद का उद्देश्य सृष्टि 
मे ज्ञान और धर्म की स्थापना करना रहा है | अवतारवाद मे विष्णु के अवतारो की गणना तरलता से की 
गई | विभिन्न ग्रंथो में उनके अवतारो की संख्या में भिन्नता प्राप्त होती है . लेकिन मूल में विष्णु के दस 
महावतार स्वीकार किए गंए। (1)मत्स्य (2) कूर्म (3) वराह (4) नृसिंह (5) वामन (6)परशुराम 
(7) राम (8) कृष्ण (9)बुद्ध (10) कल्कि 

विष्णु के दशावतारों से संबंधित पौराणिक कथाएं प्राप्त हैं। पौराणिक कथाओं के विषय मे 
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RA अपने मत RFR RARR R GE सकता है, कि पौराणिक कथाएँ 
हमारे जीवन में प्रतीक का कार्य करती है । ये कथाएं मानव जीवन में विशिष्ट स्थान रखती है ।जहाँ वे 
gna की गहनतम अर्न्तदृष्टि को अभिव्यक्त करती है, वहीं वे अपने उपदेशात्मक स्वरुप में जीवन 
मूल्यों को निश्चित कर मानव को समाज में रहने योग्य बनाती ë | उपदेशात्मक कथाएँ प्रेरणा स्त्रोत 
होती है, इनमे मूलतः धार्मिक हितोपदेश के तत्व निहित होते हैं, इसमें पशु, पक्षी, पेड़-पौधे, 
पृथ्वी-सूर्य, यहां तक की वासना, तृष्णा, जैसी वृत्तियो का भी मानवीकरण कर दिया जाता है | मानव 
की गहन सोच को जब वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता तब वे कल्पना को आधार बनाकर अपनी सोच 
अभिव्यक्त करते Š | कथाओ मे सृष्टि उत्पत्ति जैसे गम्भीर्य - विषय के संबंध में मानव दार्शनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वह पौराणिक कथाओ मे विकसित है | यद्धपि 
. पौराणिक कथाएँ कालक्रम की द्रष्टि से बहुत प्रमाणिक नहीं होती परन्तु उनमें निहित शिक्षा एवं दर्शन 
सर्वत्र विश्वसनीय रहती है । इसी तरह इन दशावतार कथाओं का उद्देश्य भी विभिन्न अवतारो को 
विष्णु से संबंधित कर, बुरी वृत्तियों को राक्षस, दैत्य आदि से संबंधित कर बुराई में अच्छाई की विजय, 
अधर्म पर धर्म की स्थापना करना रहा Š | जीवन के गूढ़ तत्वों को विभिन्न पात्रों के माध्यम से कथाओं 
में उद्घटित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ज्ञान वर्धन करना होता है दशावतार की समीक्षा मे ऐसे ही 


तत्वों को प्रकाशितं करने का प्रयत्न किया गया है | 


जिस तरह मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कथाओं का आश्रय लेता है उसी तरह 
अपने मन के भावों को अधिकतम सौन्दर्य के साथमूर्त रुप मे मूर्तिकला के द्वारा अंकित किया जाता रहा 
è मूर्तिकला ज्ञान रुपी अमृततत्व के प्रवाह के साथ सिन्धु काल से लेकर विभिन्न उतार-चढ़ावो के 
साथ निरंतर प्रवाहमान रही। विष्णु से संबंधित विभिन्न कथानकों को लेकर मूर्तिकला का अत्यंत 
विकास हुआ, विष्णु के अवतार स्वरुपों का वर्णन विभिन्न शिल्प शास्त्रों मे हुआ, 9 मूर्तियों में 
उनका रुपायन मी किया गयाविभिन्न ग्रंथों में अवतार संबंधी जिन सिद्धांतों का उल्लेख प्राप्त होता 
है उनमें मूल रुप से समानता है भिन्नता कम दृष्टिगत होती है | विभिन्न स्थानों से प्राप्त मूर्तियों मे मूल 


स्वरुप एक सा ही प्रतीत होता है। 
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मूर्तिकला का बाहरी स्वरुप जितना चिताकर्षक है, उसकी आत्मा उतनी ही तत्व ज्ञान से 
परिपूर्ण है । यह मानवीय हृदय के निकट होती है इसका रुप जहाँ नेत्रो को तृप्त करता है, वही भाव 
अन्तरात्मा का तृप्ति प्रदान करता Š ١ भारतीय मूर्तिकला की आत्मा धर्म है, और धर्म का मूल तत्व- 
सत्य, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के साक्षात्कार हेतु प्रतीक का आश्रय लिया गया, क्योंकि प्रतीक के 
माध्यम से की गई ज्ञान यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर की जाने वाली यात्रा है । सत्य को जानने की जो 
मानवीय जिज्ञासा है, प्रतीक उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है। प्रतीक स्वयं में सत्य न होते हुए भी सत्य में 
प्रवेश करने का द्वार है, विभिन्न दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिको के द्वारा प्रतीक के संबंध में मत व्यक्त 
किये गये, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य वस्तु के लिए किया 
जाता है, जो किसी अदृश्य या अप्रस्तुत विषय को अपने साथ सहचर्य स्थापित कर सांकेतिक रुप मे 
उसे प्रस्तुत करती है | | 
मूर्तिकला ऐसे ही धर्म के समस्त तत्वों को प्रतीक के माध्यम से सांकेतिक रुप में व्यक्त करती 
है। धर्म के मूल तत्व हैं - कर्तव्य का समुचित पालन, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म, नैतिक आचरण, प्रेम 
i तथा सत्कर्म से Ra मान्यताएँ ही धर्म में निहित होती हँ । मूर्तियाँ इसी विचार को सामने रखकर निर्मित 
की जाती है, कि इनमें देवता के सभी प्रमुख प्राकृतिक तथा मानवीय गुण विशिष्टता तथा भावना का 
समावेश कर दिया जाए, जो अव्यक्त रह जाता है, उसे व्यक्त करने के लिए प्रतीक को माध्यम बनाया 
जाता है। 
जो विश्व के अंणु-अणु में व्याप्त ë - वही विष्णु है जहाँ विष्णु के स्वरुप में संपूर्ण विश्व को 
प्रदर्शित किया जाता है, वही उनके द्वारा धारण किए अलंकरण आयुधों, वाहन आदि के विभिन्न प्रतीक 
चिन्हो मे निहित सत्य का विश्लेषण किया गया है, जैसे :- गदा - मानसिक तथा शारीरिक शक्ति, शंख 
- शब्द ब्रह्म एवं अरोग्य वर्धक, सुदर्शन चक्र - मन, कमल - सृष्टि, प्रजा की उत्पत्ति, लक्ष्मी, पवित्रता, 
बाण ~ ज्ञानेन्ट्रिय और कर्मेन्द्रिय, धनुष - 7 वैजयन्ती माला - पंचमहाभूत, हृदय मे 
कौस्तुभ मणि - निर्लेप, निर्मल आत्मा, यज्ञोपतीत - सर्वव्यापी, श्रीवत्स - उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, 


पीताम्बर (यज्ञ) - त्याग, गरुड -वेद्‌, शेषनाग - काल की गति, खड्ग - ज्ञान का प्रतीक, 
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कलश - प्राकृतिक प्रतीक, SPRA EEE SS - कल्याणकारी, इन प्रतीको के 


विश्लेषण से मूर्ति के आन्तरिक भावो को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया | 


ईश्वर के रुप को शिल्पकारो ने प्रतिमा के माध्यम से सांसारिक भूमिका में लाने का प्रयत्न 
किया। आधुनिक मनोविज्ञान भी मूर्ति की आवश्यकता को अनुभव करता है, और यह समझाते हैं कि 
वह असीम ही सीमित होकर प्रदर्शित होता है। इसलिए सनातन धर्म परंपरा में मूर्तिपूजा को प्रधानता दी 
गई, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते है, जिनके अनुसार मूर्ति का यथार्थ महत्व 


भी प्रतीकात्मक होता है। 


मूर्तिकला स्थापत्यवेद का अभिन्न अंग है | शिल्प स्थापत्य का देवोपासना से गहरा संबंध होता 
है मूर्ति निर्माण मे निम्न प्रमुख तत्वों का समावेश किया जाता है + प्रतिमा निर्माण के लिए किस तरह के 
वर्ण द्रव्य का चुनाव किया जाए तथा प्रतिमा के अंग -प्रत्यंगो का मान-परिमाण क्या होना चाहिए, हमे 
कुछ ग्रंथो मे इसका جح‎ प्राप्त होता है - माप की सबसे छोटी इकाई परमाणु से यह माप प्रारंभ होती 
ë रोशनदान की धूप में से जो धूल के कण दिखते है उसमें से एक कण को परमाणु का मान समझा जाता 
है। 8 परमाणु का एक रज 8 रज का एक बालाग्र होता है , 8 से गुणा करने पर क्रमशः यह माप प्राप्त होती 
है। परमाणु रज, बालाग्र, लिक्षा, यूका, यव व अंगुल प्रतिमाएँ अपने अंगुल के मान 108 अंगुल होनी 
चाहिए, मूर्ति की कुल पीठ रहित ऊँचाई में 108 का भाग देने पर अंगुल ज्ञात हो जाएगा 12 अंगुल का एक 
' तालमान होता है। 9 तालमान की प्रतिमा श्रेष्ठ मानी जाती है, इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्र थो के आधार 


पर अन्य मूर्तियों के तालमान और अवयवो की माप सचित्र उल्लेखित की गई है | 


मूर्ति निर्माण मे किस तरह के आयुध, वाहन, अलंकरण,शरीर Fae, हस्त मुद्राएँ पाद मुद्राओं 
का प्रयोग किया जाता उसका सचित्र उल्लेख चतुर्थ अध्याय में किया गया।मूर्ति के गुण दोषों का उल्लेख 
करते हुए यह स्पष्ट करने E प्रयास किया गया कि मूर्ति को सर्वदा शास्त्रोक्त ढंग से उल्लेखित नियमो के 
आधार पर निर्मित करने से ही वे मानव के लिए कल्याणमयी सिद्ध होती है | 


स्थापत्यवेद स्थापना का अनुशासन जिन नियमो के आधार पर करता है, वे प्रकृति के नियम हे 
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ब्रह्मा के द्वारा समस्त विश्व ब्रह्मांड की अन्नत क्रियाशीलता की सुव्यवस्था सहज रुप से की जाती है , 
इसलिए उन्हें स्थापति कहा जाता है | लौकिक व्यवहार में जो व्यक्ति स्थापात्यवेद के नियमों में निष्णात 


होते है उन्हे भी स्थापति कहा जाता है। स्थापति को सामुद्रिक शास्त्र, गणित, ज्योतिष, छन्दस, 


शिरा-ज्ञान, शिल्प तथा यंत्र, कर्म विधि, वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक ë | वास्तु के अनुसार 
लक्षणों को समझकर ही कार्य करना चाहिए। स्थापति के आठ कर्मों का ज्ञान परमावश्यक है - आलेख्य 
(चित्रकारी) लेपकारी, दारुकर्म, काष्ठकला (पच्चीकारी) चुनाई पत्थर, पारा और धातु की कारीगरी 


शिल्प कर्म में इन गुणो से युक्‍त स्थापति ही श्रेष्ठ माना जाता Š | 


सृष्टि प्रक्रिया से पूर्व प्रारंभ में यह पृथ्वी जलती हुई गेंद के समान थी जिसे युगान्ताग्निण्लुष्टावस्था 
कहा गया तत्पश्चात एकर्णवीअवस्था आती है, जिसमें घोर वृष्टि होने से पृथ्वी जलमयी हो गईं | इन 
अवस्थाओ को भू-गर्भ शास्त्री भी स्वीकार करते हैं, तीसरी अवस्था का उल्लेख विभिन्‍न शास्त्रों में 
मिलता है, जिसे क्षीराब्धिशयन अवस्था कहा जाता Š! जब विश्व तमसाच्छन्न था, तो शेष शय्या में 
समस्त जगत को अपने उदरगत करके भगवान विष्णु सलिल में सो गए, विष्णु की नाभि से उत्पन्न 
कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि स्थापत्य का उद्भव हुआ। ब्रम्हा के द्वारा ही संपूर्ण वस्तु रुपी 


पृथ्वी को वास्तु में परिवर्तित करने के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया | 


स्थापत्य के मूल में जहाँ विष्णु है वही विष्णु के दशावतारो में सृष्टि का विकास क्रम प्राप्त होता 
है।सृष्टि का प्रारंभ ee जीवो से होता है, और वह क्रमशः दीर्घकाय जीवो में अविभूत होता है। जलीय 
जीव का प्रतीक मत्स्यावतार है, इसी क्रम में क्रमशः कच्छप, वाराह, fie, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण, E कल्कि आते है | कच्छप जल-थल में निवास करने वाला जंतु वाराह स्थलीय जीव है | 
नृसिंह मानव पशु का सम्मिलित रुप है। वामन लघु से विशाल होते मानवीय स्वरुप एवं जिज्ञासाओ का 
प्रतिरुप है | परशुराम धर्म स्थापना के लिए संघर्षरत मानव । राम आदर्शो के संस्थापक | कृष्ण 
आत्मा-परमात्मा प्रेम के विभिन्न मानदंडो के venue, बुद्ध करुणा के संस्थापक हुए। कल्कि पुनः धर्म 
की स्थापना हेतु अवतरित होने वाला अवतार हे, अवतार के इस क्रम में संपूर्ण सृष्टि का विकास 


निहित है | 
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ब्रह्मा के द्वारा समस्त विश्व ब्रह्मांड की अन्नत क्रियाशीलता की सुव्यवस्था सहज रुप से की जाती ë , 
इसलिए उन्हें स्थापति कहा जाता है | लौकिक व्यवहार में जो व्यक्ति स्थापात्यवेद के नियमों में निष्णात 
होते है उन्हे भी स्थापति कहा जाता 8 | स्थापति को सामुद्रिक शास्त्र, गणित, ज्योतिष, छन्दस, 
शिरा-ज्ञान, शिल्प तथा यंत्र, कर्म विधि, वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है | वास्तु के अनुसार 
लक्षणों को समझकर ही कार्य करना चाहिए | स्थापति के आठ कर्मों का ज्ञान परमावश्यक ë - आलेख्य 
(चित्रकारी) लेपकारी, दारुकर्म, काष्ठकला (पच्चीकारी) चुनाई पत्थर, पारा और धातु की कारीगरी 


शिल्प कर्म मे इन गुणो से युक्त स्थापति ही श्रेष्ठ माना जाता है। 


सृष्टि प्रक्रिया से पूर्व प्रारंभ में यह पृथ्वी जलती हुई गेंद के समान थी जिसे युगान्ताग्निण्लुष्टावस्था 
कहा गया तत्पश्चात एकर्णवीअवस्था आती है, जिसमें घोर वृष्टि होने से पृथ्वी जलमयी हो गई | इन 
अवस्थाओं को भू-गर्भ शास्त्री भी स्वीकार करते हैं, तीसरी अवस्था का उल्लेख विभिन्न शास्त्रों में 
मिलता है, जिसे क्षीराब्धिशयन अवस्था कहा जाता ÈI जब विश्‍व तमसाच्छन्न था, तो शेष शय्या में 
समस्त जगत को अपने उदरगत करके भगवान विष्णु सलिल में सो गए, विष्णु की नाभि से उत्पन्न 
कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि स्थापत्य का उद्भव हुआ । ब्रम्हा के द्वारा ही संपूर्ण वस्तु रुपी 


पृथ्वी को वास्तु में परिवर्तित करने के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया | 


स्थापत्य के मूल में जहाँ विष्णु है वही विष्णु के दशावतारो में सृष्टि का विकास क्रम प्राप्त होता 
है।सृष्टि का प्रारंभ जलचर जीवो से होता है, और वह क्रमशः दीर्घकाय जीवों में अविभूत होता है। जलीय 
जीव का प्रतीक मत्स्यावतार है, इसी क्रम मे क्रमशः कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आते 8 | कच्छप जल-थल में निवास करने वाला जंतु वाराह स्थलीय जीव | 
नृसिंह मानव पशु का सम्मिलित रुप है। वामन लघु से विशाल होते मानवीय स्वरुप एवं जिज्ञासाओ का 
प्रतिरुप है । परशुराम धर्म स्थापना के लिए संघर्षरत मानव | राम आदर्शो के संस्थापक | कृष्ण 
आत्मा-परमात्मा प्रेम के विभिन्न मानदंडो कें स्थापक, बुद्ध करुणा के संस्थापक gu | कल्कि पुनः धर्म 
की स्थापना हेतु अवतरित होने वाला अवतार है, अवतार के इस क्रम मे संपूर्ण सृष्टि का विकास 


निहित है । 
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किया जाना इस शोध का उद्देश्य रहा है जिससे मानव समाज के समक्ष इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके 
और वे उससे लाभान्वित हो सके | 
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स्थान एवं काल 


8501 से 14वीं शती ई. के मध्य, 
राजपूताना संग्रहालय 
I (17)1384 अजमेर (राजस्थान) 


12वीं शती ईस्वी Dis 
मथुरा संग्रहालय 3-35 वृन्दावन मथुरा 


sat से 1 ई. | 
लक्ष्मी नृसिंह मंदिर मैसूर 0 


11वीं शती ई. 


कारीतलाई, जबलपुर (म.प्र. ) 


11वीं शती ई. 
कारीतलाई, जबलपुर (म.प्र.) 


4थी से 7वीं शती ई. 
बादामी गुफा संख्या - 3, मुखमण्डप 
जिला - बीजापुर, मैसूर 


4थी शती ई. से 7वीं के मध्य 
दुर्गा मंदिर गर्भगृह से ऐहोली 
जिला - बीजापुर, मैसूर 


8वीं से 14वीं शती ई. 
विष्णु वराह मंदिर 
कारीतलाई, जबलपुर (म.प्र.) 


gat से 14वीं शती ई. मध्य 
पनागर, जबलपुर (म. प्र.) 
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- वामन- रानीदुर्गावती संग्रहालय 
जबलपुर (म.प्र.) 


- 3و‎ 14वीं शती ई. मध्य 
होयसल वाराह मंदिर 
जिला - हासन, मैसूर 
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- कारमड़ई मंदिर, ۲ 
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वायु पुराण 
स्कन्द पुराण 
कूर्म पुराण 


गरुड़ पुराण 


मत्स्य पुराण 


पद्मपुराण 


वराह पुराण 
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भाग 1 गीता प्रेस गोरखपुर सं. 2017 
राजशेखर कृत, वाराणसी - 1934 
चित्रशाला प्रेस, पूना 1929-33 


गीता प्रेस गोरखपुर, संवत्‌ 2008 


मौली कलकत्ता 1885 
गंगानाथ झा, प्रयाग - 1932 


वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री बम्बई - 1926 


आनन्द आश्रम सिरीज, पूना 1900 

श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई - 1973 

गीता प्रेस, गोरखपुर संवत - 2018 | 
राजेन्द्रलाल मिश्र, कलकत्ता - 1880 
क्षेमराज, कृष्णा प्रेस बम्बई - 1909 
नीलगणि मुखोपाध्याय कलकत्ता - 1890 
पण्डित पुस्तकालय काशी - 1963 
गुरुमण्डल सिरीज कलकत्ता - 1954 

प्रथम खण्ड प्र. संस्करण कलकत्ता सं. 2013 


वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 


o 111] <= 
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देवी भागवत पुराण - वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

भविष्य पुराण . | | - वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

ब्रह्म पुराण - आनंदाश्रम पूना - 1895 

विष्णु पुराण - गीता प्रेरा, गोरखपुर अष्टम रां रकरण, 


गोपालनारायण एण्ड कम्पनी, बम्बई 


3i 
वामन पुराण - श्री वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई 
हरिवंश पुराण - श्रीराम शर्मा आचार्य, बरेली 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण ण श्रीवेकटेश्वर प्रेस, बम्बई 
देवता मूर्ति प्रकरण तथा रुपमण्डन संरकृत ग्र 

1 तथा रुपमण्डन - सर्कृलग्रथमाला, - 6 
शिल्परत्न (कुमार) - 989-777 संस्कृति सिरीज - 1922- 1929 
शुक्र नीतिसार - जीवानन्द विद्यासागर, 


. द्वितीय संस्करण कलकत्ता - 1890 


शुक्र नीतिशारत्र - हिन्दू जगत कार्यालय, शामली, मुजफ्फर नगर 
शारदा तिलकम - 1118868 प्रेस डिपो जिटरी, कलकत्ता - 1933 
HAHA - mea शास्त्री, गर्वमेन्ट प्रेस, त्रिवेन्द्रग - 1919 
मानसार - पी.के. आचार्य , गुन्शीराग, मनोहर लाल, न्यू दिल्ली 
प्रथम संस्करण 

महाभाष्य (पतंजलि) - निर्णय सागर प्रेस, बम्बई - 1935 
रुपमंडन (सूत्रधार मण्डन) - बलरागश्रीवास्तव, वाराणसी, संवत = 2021 

_ विनय पिटक - राहुल सांस्कृतयायन, महाबोधि सभा, 


सारनाथ - 1935 


> AJJ = 
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अग्रवाल, उर्मिला 


अग्रवाल, वासुदेवशरण 


अवस्थी, शशि 


अवस्थी, रामाश्रय 


अग्रवाल, कन्हैयालाल 


अली, रहमान 


आचार्य, पी.के. 


आनंद, मुल्कराज 


अग्रवाल, डॉ. के. सी. 


ओझा, गौरीशंकर 


उपाध्याय, वासुदेव 


उपाध्याय, भागवत शरण 


आधुनिक ग्रन्थ 


खजुराहो स्कल्पचर्स एण्ड देयर रिग्नीफिकेन्स, 
नई दिल्ली - 1964 


भारतीय कलां, पृथ्वी प्रकाशन, 
प्रथम संस्करण, वाराणसी - 1966 
गुप्ता आर्ट, लखनऊ - 1958 
इंडियन आर्ट कला एवं संस्कृति 
मथुरा कला, अहमदाबाद - 1964 


प्राचीन गारतीय रागाज, 

बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, कदम PA, पटना 
खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा - 1967 
खजुराहो (भारत के सांस्कृतिक केन्द्र ) 

दि मैकलिन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 


दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास = 1980 


आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ कलचुरी 
दिल्ली - 1980 


ए डिक्शनरी ऑफ हिन्दू आकिटिक्चर 
दि हिन्दू व्यू ऑफ आर्ट - 1956 


'भारतीय वास्तुकला अनुसंधार केन्द्र 
भोपाल - 1996 


मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, 
चौखम्बा विद्या मवन, वाराणसी, 
द्वितीय संस्करण - 1982 
भारतीय अभिलेखों का अध्ययन 


प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला नगर प्रचारिणी 
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उपाध्याय, बल्देव 


कनिंघम, ए. 


कुमार, विमल 
काणे 
कार, सी. 


काला, एस.सी. 


कुमारस्वामी, ए.के. 


कीथ, ए.बी. 
कांतिसागर मुनि 


` कीलहार्न, एफ. 


काणे, पुण्डरीक वामन 
| क्रैमिश स्टैला 
खरे, गणेश हरी 


खरे, करुणा 
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पुराण विमर्श, भागवत सम्प्रदाय, मागवत धर्म 


आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट 
इण्डियोलॉजी बुक हाऊस, वाराणसी - 1817-74, 
۹۳۱۱۹۳6 ऑफ मेडीवल इंडिया, वाराणसी - 1967 
FAST ऑफ एशियन्ट इंडिया, वाराणसी - 1963 
ज्याग्रफी ऑफ एंशियन्ट इंडिया 


सौन्दर्य शास्त्र के तत्व 

हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 
क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर 
भरहुत वेदिका 


स्कल्पचर्स इन दि इलाहाबाद 
म्यूनिसपल म्यूजियम 


| इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट 


डांस ऑफ शिव 
हिस्ट्री ऑफ इंडियन एण्ड इंडोनेशियन आर्ट - 1920 


वैदिक धर्म एवं दर्शन प्रथम भाग अन. सूर्यकांत 
खण्डहरो का वैभव 


ए लिस्ट ऑफ इन्सिक्रप्शन्स इन नार्दन इंडिया, 
अपेन्डिक्स ई., एपिग्राफिका इंडिका 


हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र 1-5 पूना 1930, 41, 46, 53 
इंडियन स्कल्पचर, कलकत्ता - 1933 


गूर्तिविज्ञान 


. प्रतिमा विज्ञान, न्यू बिल्डिंग, 


अगीनाबाद, लखनऊ - 1975 


NN 
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गुप्त, परमेश्वरी लाल 3 


गौड़, रामदास 
गोस्वामी, ए. | 2 
गेरे, ए. | : 
गर्ग, आर.एस. हि 


गौतम, डॉ. चमनलाल | ° 


| गांगुली, डी.सी. 2 


चक्रवर्ती,के.के. तथा शर्मा,आर.के. - 
चौधरी, गुलाबचंद - 
चतुर्वेदी, परशुराम - 
चंदा, आर.पी. = 
चन्द्र, जगदीश | = 
चन्द्र, जगदीश | ۶ 


जैन, हीरालाल ` - 


जेन, परमानन्द - 


जैन, कागता प्रसाद - 


_ जैन, ज्योतिप्रसाद - 


जैन, शीतला प्रसाद - 


5 = 
प्त साम्राज्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (3.9. ) 


भारतीय वास्तुकला 

हिन्दुत्व 

इंडियन टेम्पल स्कल्पचर 

दि गाड्स ऑफ नार्दन बुद्धिज्म - 1962 

इन्दौर केन्द्रीय संग्रहालय की वैष्णव प्रतिमाएँ 

2591۷ का वैज्ञानिक स्वरुप (भाग 1) विष्णु रहस्य 

द परमारस ऑफ मालवा, कलकत्ता 

आर्ट ऑफ कलचुरी ज. 1991 

पौलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया फ्राम जैन सिरीज 


वैष्णव धर्म, 1953 


. मीडिवल इंडियन स्कल्पचर इन दि ब्रिटिश म्यूजियम- 1936 


कला के प्राण बुद्ध 
महाभारत और गीता का सच्चा स्वरुप और सार 


भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान : 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद मोपाल - 1962 


मध्य भारत का जैन पुरातत्व - 1966 


संक्षिप्त जैन इतिहास भाग = 3 


` खण्ड 4 - 1946 


दि जैन सोर्सेज ऑफ दि हिस्ट्री ऑफ एंशियन्ट इंडिया 


मध्य प्रान्त, मध्य भारत और राजपूताना के जैन स्मारक 


- vi - ۱ 
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जोशी, नीलकण्ठ पुरुषोत्तम 


जी. याजदानी 


` जोशी, महादेवशास्त्री 


जायसवाल, काशी प्रसाद 


तिवारी, गोरेलाल 
तिवारी, मारुतिनन्दन 
दत्ता, बी.एन. 


द्विवेदी, हरिहरनाथ 


| दीक्षित, एम.जी. 


नामदेव, शिवकुमार 


नेने, पं. गोपाल शास्त्री 


पाण्डेय, विमलचन्द्र 


पाठक, सर्वानंद 


पाण्डेय, राजबली 


पुरी, बी.एन. 


पाठक, बी.एस. 
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प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, 
राष्ट्रभाषा परिषद, पटना - 1976 


द अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन 

हमारी संस्कृति के प्रतीक 

मनु एण्ड याज्ञवलक्य, कलकत्ता - 1930 
बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास 

मध्यकालीन भारतीय प्रतिमा लक्षण 

इंडियन आर्ट = रिलेशन टू कल्चर 

त्रिपुरी 

मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रुपरेखा, सागर - 1954 
कलचुरि कालीन मूर्तिकला का समालोचनात्मक 
अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रंथ) 

रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर - 1975 


शब्द कौस्तुभ, द्वितीय भाग, 
चौखम्भा संस्कृत सिरीज, वाराणसी - 1991 


` प्रां. भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास 


भाग - 2, सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाऊस, इलाहाबाद 
विष्णु पुराण का भारत 


प्राचीन भारत - नंदकिशोर एण्ड संस, वाराणसी 
हिन्दू संस्कार 


दि हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार, इलाहाबाद - 1949 


उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, लखनऊ - 1973 
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प्रभाशंकर, ओ. सोमपुरा 


प्रधान, शैल 


पाण्डेय, रेखा 
प्रमिला कुमार 
व्यौहार, राजेन्द्र सिंह 
बनर्जी, आर.डी. 
बनर्जी, जे.एन. 


बोस, एन.एरा. 


TERR, आर.डी. 


मिश्र, इंदुमति 


मिश्र, रमानाथ 


मिश्र, जनार्दन 


मालवीय, बद्रीनाथ 


मिश्र, जयशंकर 
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प्रतीक शास्त्र, हिन्दी समिति 
सूचना विभाग, उ.प्र. लखनऊ - 1964 


भारतीय शिल्पसं हिता, 
सोमैया पब्लिकेशन्स प्रा.लि. बम्बई, नई दिल्ली 


भारतीय कला में वैष्णव परम्परा, 

नेशनल सेन्टर फॉर ओरियन्टल स्टडीज, 

प्रथम संस्करण - 1992 दिल्ली 

भुवनेश्वर की देव गूर्तियाँ एक प्रतिमा शारत्रीय अध्ययन 
मध्यप्रदेश का भौगोलिक अध्ययन 

त्रिपुरी का इतिहास, जबलपुर - 1961 

हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा 

रिलीजन इन आर्ट एण्ड आर्कियालाजी 


हिस्ट्रो ऑफ दि चंदेलाज ऑफ जैजाक - भुक्ति, 
कलकत्ता - 1956 


भारतीय धर्मो का इतिहास 
(वैष्णव, शैव तथा अन्य धार्मिक मत) महेश्वरी प्रसाद 


प्रतिमा विज्ञान म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 


भारतीय मूर्तिकला, प्रथम संस्करण - 1978 
दि मैकनिल कम्पनी ऑफ इडिया लिमिटेड, नई दिल्ली 


भारतीय प्रतीक, विद्या - 1959 
विष्णु धर्मोत्तर मे मूर्तिकला 
प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, 


बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 
तृतीय संस्करण - 1983 
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मिश्र, सुधाकरनाथ 


मिराशी, वासदेव विष्णु 


मुनिकांत सागर 5 


मुकर्जी तथा खन्ना x 


` मिश्र, रवीन्द्रनाथ 3 


यदु, हेमुलाल 9 


` राव, टी.ए. गोपीनाथ ° 


राय, कृष्णदास - 


राय, गोविन्द चन्द्र - 


- राव, विजय बहादुर - 


राय, चौधरी एच.सी. = 
लूणिया, वी.एन. | F 


वेदालंकार, हरिदत्त = 


शर्मा, आर.के. = 


गुप्त आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, दिल्ली - 1992 


कलचुरी नरेश और उनका काल, भोपाल, 
संवत - 2022 


खण्डहरों का वैभव, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
द्वितीय संस्करण - 1959 


दो तांत्रिक वे 

तंत्रकला में प्रतीक 

दक्षिण कोसल की कला, नई दिल्ली - 1990 
एलीमेंट्स ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी 
द्वितीय संस्करण (चार भागो मे) 

टीला प्रिंटिंग हाउस, माउण्ड रोड मद्रास, ۱ 


प्रथम खण्ड - 1914, वाराणसी - 1971 


भारतीय मूर्तिकला (तृतीय संस्करण) 
काशी संवत्‌ 2009 


प्राचीन भारत गे लक्ष्मी प्रतिमा, 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी - 1964 


उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति 


अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव See 


प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 


प्रा.भा. का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
लखनऊ- 1972 


मध्य प्रदेश के पुरातत्व का सन्दर्भ ग्रंथ 
म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 
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शुक्ल, डॉ. द्विजेन्द्रनाथ 


श्रीवास्तव, ए.एल. 


‘Ris, भगवान 


श्रीवास्तव, ब्रजभूषण 


सिंग, नीता 


शर्मा, प्रेमसुमन 
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आमराङ्गण - सूत्रधार - वास्तु शास्त्रीय भवन - निवेश 
प्रथम भाग, मेहरचन्द लछमनदास पब्लिके शन्स 

नई दिल्ली, प्रथम संस्करण - 1965, पुर्नमुंद्रित- 1994 
भारतीय कला प्रतीक 
गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमाएँ 


प्राचीन भारतीय प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्तिकला 


' विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी, 


द्वितीय संस्करण - 1960 


उत्तर भारतीय मूर्तिकला 


हिन्दी वैष्णव भक्तिकाव्य में प्रगतिशील तत्व 
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शुक्ल, डॉ. द्विजे 
न्द्रनाथ भामराङ्गण - सूत्रधार - वास्तु शास्त्रीय भवन - निवेश 


प्रथम भाग, मेहरचन्द लछमनदास पब्लिके TH 
नई दिल्ली, प्रथम संस्करण - 1965, पुर्नमुंद्रित-1994 


श्रीवास्तव, ए.एल. 


- भारतीय कला प्रतीक 
सिंह, भगवान - गुप्तकालीन हिन्दू देव प्रतिमाएँ 
श्रीवास्तव, ब्रजभूषण - प्राचीन भारतीय प्रतिमा विज्ञान एवं मूर्तिकला 


'विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी, 
द्वितीय संस्करण - 1960 


सिंग, नीता - उत्तर भारतीय मूर्तिकला 


शर्मा, प्रेमसुमन - हिन्दी वैष्णव भक्तिकाव्य में प्रगतिशील तत्व 
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जनरल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, त्रिवेन्द्रम. 
जनरल ऑफ फाइन आर्ट, दिल्ली. 
Th जनरल ऑफ ओरियंटल स्टडीज, बड़ौदा. 
जनरल ऑफ म.प्र. इतिहास परिषद. 
पुरातत्व, नई दिल्ली. 
मार्ग, बम्बई. 
| गजेटियर ऑफ इंडिया. 
कला, वाराणसी. 
जनरल ऑफ इंडियन TRH दिल्ली. 


जनरल ऑफ इंदिरा गाँधी नेशनल रोटर, नई दिल्ली. 


जनरल ऑफ भारत कला भवन, वाराणसी. 

जनरल ऑफ नेशनल म्यूजियम यूनिर्वसिटी, दिल्ली. 

जनरल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियंटल आर्ट, 
जनरल ऑफ उत्तरप्रदेश हिस्टॉरिकल सोसायटी, लखनऊ. 
जनरल ऑफ दि आन्ध्र हिस्टॉरिकल सोसायटी. 

जनरल ऑफ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी. 

| जनरल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी. 

| आर्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्टस - कनिंघम. 
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